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सूचना 


ट्स पस्तक क॑ तथा इसमे समाहित सारी सामग्री (रसा व छाया चित्रा सहित) के सर्वाधिकार 
पम्तक महल द्वारा सर्रक्षित हैं। इसलिए बाई भी सज्जन इस पस्तक या नाम टाहटल डिजाइन 

आटर का मटर वचित्र आदि आशिक या पर्ण रूप स॑ या ताड मरंड कर एव कसी भी भाषा म॑ छापने 
व प्राशित ढगन का साहस न कर। अन्य था काननी तौर पर हर्ज खर्चे व हानि क जिम्मदार हाग। 
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भूमिका -उ्जखड/ 


जहा विश्व म सबस यडा आर भारी जन्त हल ह वही यहत ही सूक्ष्म जीव प्राटाजान्स (7700020975) भी हैं जिन्हे 
बिना सक्ष्मदशी के नहीं दसा जा सकता। प्राटाजान्स आर विशाल व्हल क बीच जीव-जन्तआ की लाखां-लास 
विभिन्‍न जातिया ह जिनम क्छक ता बहत ही विचित ह। 


सुन्दरता, नवीनता आर विचितता की आर आकप्ट हाना मानव जाति का विशिप्ट गुण है। मनुष्य का शूरू स ही 
जानवरा म दिलचस्पी रही हे। वंचानिक ढंग स॑ जानवरा का अध्ययन करन वाल विशपज्ञां क साथ-साथ सामान्य 
व्यक्ति भी इनकी विभिन्‍न प्रकार वी गतिध्षिधिया जानन क लिए उत्सक हां जात॑ हैं। बच्चां का विश॑प रूप स एस॑ 
जानवर बहत अच्छे लगत हैं जां किसी हद तक विचित्र हैं। 


लागा म॑ जानवरा क प्रति दिलचस्पी का अनमान इस जात से लगाया जा सकता ह कि अनुमानित रूप से पूर विश्व मे 
लगभग 500 चिंडियाधर हें जिन्‍्ह दसन हर बंप जग भंग 33 करांड लाग आते हें। विश्व का सबसे बड़ा चिडियाघर 
आर शरणस्थल नामीबिया (अप्रीक्षा) का इताशा रिजव (ट/0903 7९८5९7०८) ह॑ जिसका क्षेत्रफल 99 525 वर्ग 
कमी ह। पलारिडा की मरीननेंड समद्री जीवशाला वी सतहा पर ता मग की चट॒टाना ओर ध्वस्त जहाज वा 
वातावरण प्रस्तत कर इन्ह समद्र जसा रूप दन वी काशिश वी सइ है। शिकागा इलिनॉय (स रा अ ) का जॉन जी 
शेड एकक्‍्वरियम विश्व वी सबस बड़ी जल जीवशाजा ह। इसम 350 जातिया क 5500 नमून प्रदर्शित हैं। हम 
आपका इन प्रसिद्ध चिंडियाघरा आर एक्वस्यिमा 2ी सर ता करा नही सकते लक्नि कछक विचित्र जानवरा फ बार मे 
अवश्य ज्रताएग॑ जिनक लिए य प्रसिद्ध ह। 


हम आज जिस यग म रह रहे हैं उस मानव यग कहा जाता ह। मानव न पथ्वी क इतिहास म विल्क्‌ल दूसरी ही भूमिका 

अदा की ह। उसन॑ अपनी बाद्धि स पथ्वी पर अपनी जरूरता के अनसार साधन यना लिए। पथ्वी क इतिहास म जा 
बड वड परवितन हए ह॑ उनका बहत फझछ जन्‍्दाजा वनानिका ने जगा लिया ह और उसक प्रमाण प्रस्तृत किए हैं। 
जीवाश्म द्वारा वज्ञानिका न विलप्त जीय जन्तआ का पता लगाया उनम कुछफ बड विचित्र थ॑ जिनका उल्लेख हमने 
इस पुस्तक मे भी क्या ह। 


लाखा वप पव विन॒प्त हुए जीव-जम्तआ का ता हमन दा नहीं। उनक विनप्त हान के जा भी कारण रह हो लक्ष्नि 
कछ एस जीव जन्त जो क्छ शताब्दिया पव तक जीवित थ आज नही हें। उनका विलप्त करने का मनुष्य स्वय 
जिम्मदार हं। विशाल पक्षी मांआ लग मग 600 व पव विलप्त हा गया। 7वी शताब्दी के अत म डांडा नामक पक्षी 
भी समाप्त हुआ। सन्‌ 844 म ग्रट आक नामक पक्षी का भी अन्त हा गया। इसका मस्य कारण था-अधा धु ध 
शिकार का शाक्ष। आजक्ल व्हेन का अस्तित्व भी सतर म ह। 


आज जिन विचिशत जानवरा का हम दस गह ह॒ उनम स क्छ वी सस्या हर वयप कम हाती जा रही ह। यदि व एक बार 
बिलप्त हा गए ता फिर क्भी पदा ने हा सकग। जीव जन्त ता मनप्य क जिना रह सकत॑ हें लक्कित मनप्य इनक विना 

नहीं रह सक्ता। यदि यही हालत रही ता यहानाश्चत ह कि सार विश्व या अस्तित्व ही खतरे मं पड जाएगा इसलिए 
इनक सरक्षण वी बहुत आवश्यय्ता ह। यढती हुई जनसस्या आर आद्यागीकरण क कारण बना का समा क्या जा 
रहा ह। प्रदगण इतना बढ चवा हर कि जानवरा क जीवन क्‌ जिए गभीर सक्ट पदा हा गया ह। प्रत्यंक वप लासा समद्री 
पक्षी आर मर्छानया अत्यत दसद मन्य या प्राप्त हात हें। 


हम आशा ह क्ववश्व क विचन जीव जन्तुआ के सवध मे आवश्वसनीय रहस्या का पट कर आप दर रह जाएगे। 
इस पसतक से पाठझा का मनारजन कै साथ साथ अभतपव चानवधन भी हागा। इस पस्तक का प्रामाणिक बनान के 
लिए परी काशश वी गइ ह ।फर भी पस्तक के स्तर का आर भी ऊचा उठाने क जिए पाठऊा + सुआवा का हार्दिक 
स्वागत ह। 
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जन्त्‌ृ-जगत्त 
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एम 
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ससार दी सबसे बडी छिपकली-कमोडो ड्रेगन 
सेटी 
वोडार 
भयानक गरूड सुनहरा गरूड ओर हार्पी गरुड़ 
गाह 
बिना पैर वाली छिपकली -ग्लास-लिजाड 
गारल्ला और चिम्पेंजी 
थालरदार छिपकनी 
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जीव-जन्तुओ का विकास 
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जन्त्‌-जगत (#8आ॥ञणाव। काठत079) 


वैसे तो समस्त जीवधारियों में मनुष्य ही सबसे 
बुद्धिमान आर विचित्रतम प्राणी हैं लकिन 
जन्तु-जगत मे भी कछ कम विचिजता नहीं ह॑ प्रस्तत 
पुस्तक म जिन विचित्र जीव-जन्तुआ का उललख 
किया गया हं, उनके बार मे पढन से पहल जन्त्‌ृ-जगत 
वी प्रारभिक जानकारी ता आवश्यक रूप स॑ हांनी ही 
चाहिए इस जानकारी का उहृश्य आपका उन सार 
तथ्यो से अवग॒त कराना ह जिनका इस पुस्तक मे 
वर्णन किया गया ह 


जीव-विज्ञान (90०59७) विज्ञात्त की वह शाखा 
हे, जिसके अन्तगत जीवधारिया के बार मे अध्ययन 
किया जाता हे अध्ययन की सुविधा क लिए इसका दा 
भागो मे विभक्‍त किया गया ह-जन्तु-विज्ञान 
(2000099) आर वनस्पति-विज्ञान (7029) 
जन्तु-विज्ञान क अन्तगंत जन्तुआ का अध्ययन किया 
जाता ह सभी जन्तु आर मनुष्य भी इसी शाखा क 
अन्तर्गत आते ह विश्व म॑ दस लाख से भी अधिक 
जाति के जन्तुआ की खोज हो चुवी ह, जिनम लगभग 
95 प्रतिशत बिना हड्डी वाले तया 5 प्रतिशत हड्डी 
वाले जन्तु हें वनस्पति-विज्ञान के अतगत विभिन्‍न 
प्रकार के पेड-पाधा का अध्ययन किया जाता हैं 
लगभग साढ़े तीन लाख से आधविक जाति वी 
वनस्पतिया की खांज भी हा चुकी ह 





विकास (९७०।७४७७४) सरल जीवा के जटिल रूप 
म परिवर्तित होने की क्रिया का विकास कहते ह पथ्वी 
पर रहने वाले जीव बदलते रह ह करोडो वष पूर्व 
पथ्वी के सभी पाध॑ आर जीव-जन्त्‌ समुद्र मे ही रहते 
थे इसके बाद जमीन पर रहन वाले पड-पाधां आर 
जीव-जन्तुओ का विकास हआ 

आनुवशशिकी (9९४८४१८७) प्रत्येक प्राणी क लक्षण 
उनके बच्चो मे स्थानान्तरित हांत रहत ह इसीलिए 
सतान भी गणो म अपने माता-पिता के समान हाती ह 
आनु्वशकी के अन्तगत पतक गणा क 
पीढी-दर पीढी स्थानान्तारित हाने तथा इसस 
सबधित नियमों का अध्ययन किया जाता हैं 


जीवाश्म (05०75) अधिकाश पाधे आर जीव 
युगां पहल पथ्वी पर पाए जाते थ एक समय था जब 
समुद्र तटता पर एक क्स्मि के ट्राइलाबाइट 
(7709॥25) पाय जाते थे आर एक जमाना एसा भी 
था,जब दत्याकार डाइनोसॉरा का राज्य या इनका 
समाप्त हुए लासो वर्ष वीत गए इनका ज्ञान हमे 
इसलिए हुआ क्याकि हम इनके जीवाश्म या फॉसिल 
मिले ह जीवाश्म प्राचीन पेड-पाधा आर 
जीव-जन्तुआ की चट्टाना में मिली निशानिया का 
कहत ह अधिकतर जीवाश्म पानी क अन्दर बनन 
वाली चटूटाना म पाए जात ह इन चटटाना मं बलआ 
पत्थर, चूना पत्थर आर शेल (5)325) प्रमुख ह 
४४४ एरकणा 





जीवाश्म से टी सबसे पहले प* 
आरकफियाप्टेरिक्स का भान ७ 


जन्तुओ का वर्गीकरण (टांउ5श्ञाटवाता रण 
थाण।३5) जन्तु-जगत का उनवी समानताआ 
आर विषमताओं के आधार पर अलग-अलग समूहों 
में बाट दिया गया ह जन्तुओं की इस विभाजन प्रणाली 
का वर्गीकरण कहते हैं वगीकरण वी आधुनिक 
प्रणाली के अनुसार प्रत्येक जन्तु का नाम दो शब्दों में 
होता ह॑ नाम का पहला शब्द उस जन्तु का वश 
(92705) तथा दूसरा उसकी जाति (59९८25) 
जाहिर करता ह-जैस रानाटिग्रीना ((०0०677703) 
राना जन्तु का वश तथा टिग्रीना उसकी जाति को 
जाहिर करता ह 


जिन जन्तुआ की रचना स्वभाव व्यवहार आदि 
आपस में समान हात है वे एक ही जाति के कहलाते ह 
अलग-अलग जाति के वे जन्तु, जो कुछ लक्षणो म 
आपस म समानता रसत ह एक ही वश वी सतान हा 
सकते हें इस प्रकार कई वश जो आपस मे 
मिलते-जुलते ह, गण (00९४) बनात ह समान 
लक्षणों वाले कई गण मिलकर वग (0]355) तथा 
समान वगग आपस म मिलकर समुदाय (90#9पाश) का 
निमाण करते हैं 


जन्त*जगत को नाटोकॉंड (000८0070) के आधार 
पर दा उपजगता (5७७ ॥॥7606077) में बाटा गया 
हं-नॉनकॉर्डटा (॥000007039) जिसमे नोटोकॉड 
नही पाया जाता तथा कॉर्डेटा (८07०9) जिसमे 
नाटाकॉड पाया जाता है 


प्रोटोजोआ (97007209 इस समुदाय 
(99पाण) के जन्तु दुनिया के प्रथम जन्तु माने जात 
हैं ये रचना म सरल तथा एकक्शिकीय 
(७॥॥८९॥४।४7) होत हैं इनके जीवन की सभी क्रियाये 
एक ही कोशिका द्वारा सम्पन्न हाती हें इनको केवल 
सूक्ष्मदशी वी सहायता से देखा जाता ह इनम अमीया 
(2०70९0७४) यूग्लीना (०७४८४४) पेरामीशियम 
(एगगागएटाणगा), आदि आत हैं 


पोरीफेरा (90घ/८४७) इस समुदाय के जन्तुआ के 
शरीर म छाट-छोद छिद्र हाते है इन जन्तुआ का 
शरीर बेलनाकार तथा पाधा की तरह शास्रादार 
हांता है ये प्राय समद्रा तथा झीला म पत्थरा से चिपक 
हुए मिलत हैं इनको स्पज (5907925) भी कहत है 
बह॒वाशिवीय हान पर भी इनक शरीर म ऊतका 
तथा अगा या निमाण नही होता ल्यूकासोलीनिया 


0 


([९७८०५०४॥3),  स्‍्नान-स्पज आदि इसके 


उदाहरण हैं 


सीलनट्रेय (८0९।९४८7४४७) इस समुदाय के 
जन्तु समुद्रो, झीलो तथा तालाबों म॑ पाए जाते हैं 
इनका आकार लम्बा, गोल या शासान्वित होता है 
इनके शरीर के अदर एक बडी गुहा होती है , जिस 
सिलेण्ट्राग कहते हे यह गृहा मुख के द्वारा शरीर के 
बाहर खुलती हे ये जन्तु मुख के द्वारा ही शिकार 
करते हं तथा इसी द्वार से मल को भी बाहर निकालते 
हैं इनमे मुस् द्वार के चारो ओर लम्बी-लम्बी 
स्पशंकाय (।279८!25) होती है प्रत्येक स्पर्शक मं 
अनेक गोल तथा कटकयुकक्‍त  दंशिकाए 
(0९7738/0८५545) पाई जाती हे इन्ही के द्वारा ये 
अपनी रक्षा तथा छांटे-छोटे जन्तुआ का शिकार भी 
करते है यह द्विस्तरीय (७]0/00॥85॥0) जन्तु ह 

सीलनट्रेट समुदाय में हाइड़रा (१५०79), जलीफिश 
(९॥ज्री59) तथा मूगा (८073)) आदि आते ह 


आश्रोपोडा (3977079०893)  जन्तुओ का यह 
सबसे बडा समुदाय हे इन जन्तुओ का शरीर 
खण्डयुक्त (5287727/20) तथा टागे जोडदार होती 
हे इन जन्तुओ का शरीर क्यूटिकिल आवरण (बाह्य 
कंकाल) से ढका होता हे नेत्र सयुकत (207770५70) 
होते हें, यानी प्रत्येक आख मे लेसो की सख्या 
अनिश्चित होती है नर व मादा अलग-अलग होते है 

इस समुदाय मे कनखजरा, मक्खी, मकडी, विच्छ, 
चीटी आदि जन्तु आते हें 


मोलस्का (7095८8) इस समुदाय के जन्तुओं 
का शरीर बहत कोमल होता ह सिर आर पाद 
(0०) को छाडकर जन्तु का साय शरीर मण्टल 
(70279) से घिरा रहता ह यह मेण्टल अपन चारा 
ओर क्ल्शियमयुक्त कठोर आवरण का निमाण 
करता ह, जिस कवच (5/९))) कहत ह॑ यह कोमल 
शरीर वी रक्षा करता है इस समुदाय क जन्तआ का 
सून प्राय रगहीन या फिर लाल, नीला या हरा हाता 
ह॒ श्वसन गिल्स या वायकोपा (8॥ 590) द्वारा हाता 
है अधिकाशत य एक लिगी होत हैं इस समुदाय म 
सीपी, घोधा शसख ऑक्टापस आदि आत हैं 
इकाइनोडर्मेटा (९८ग्रा०्ठेटाभठाव). इस 
समुदाय के सभी जन्‍्त्‌ समुद्र मे पाए जात ह इनवी 
त्वचा म बैल्शियम काननिट के बन काट हाते हैं 


श्वसन गिल्स द्वारा हाता है जन्तुओ म चलने के लिए 
छार्टी-छोटी थलिया (ट्यूब फीट) होती ह श्वसन एवं 
उत्सजन क लिए कोई विशेष अग नही हात य जन्तु 
एरललगी होते है इस समदाय-से तारा मछली समुद्री 
अचिन्स, ब्रिटिल स्टार आदि आते ह 


कॉर्डेट (00076 च4३) नानकॉर्डेटा के जन्तओ के 
अतिरिक्त जन्तु-जगत के शेप प्राणी समुदाय फॉर्डेटा 
म रखे गये हें इस समुदाय के उच्च श्रेणी क जन्तुओं म 
नोटोकॉर्ड की जगह कशेरुकदण्ड का निमाण हा जाता 
है ऐसे जन्तुओं को कशेरुकी (५९४४८७7४४८०५) कहते 
हें 

वर्टब्रेय (४८ए/वाॉ3) इन जन्तुओ म नाटाकाँड 
के स्थान पर कशेरुकदण्ड का निर्माण हो जाता हे इन 
का मस्तिप्क ब्रेन-बॉक्स म सुर्रक्षत रहता ह 

नलिकाकार (॥0॥00) केन्द्रीय तत्रिका तत्र आजीवन 
रहता है वर्टीन्षटा में विर्कासत कार्डट्स आते हैं 

वर्टीक्रेटा को दा महावर्गों (5972 ८०७55) मे बाटा 
गया हे-मत्स्य या पिसीज आर टट्रापोडा 


मत्स्य या पिसीज ([975८25) इस वर्ग म विभिन्‍न 
प्रकार की मर्छालया आती हैं इनम तरने क लिए पख 
(7) होते हैं श्वसन गिल्स (8/॥) द्वारा होता है 
मछलियो क रुधिर का तापमान वातावरण के 
तापमान के साथ घटता-बढता ह॑ पिसीज को तीन 
वर्गों म बाटा गया ह- 

साइक्लोस्टामैटा (2५८०।०५॥०॥१४०४) 

इलम्माब्रेंकाइ (2।|85770973॥0) 

तथा ऑस्टिववीस (590८४४५८७) 


देद्रापोडा (((४०००००) शुरू में इस महावर्ग के 
अआधिकाश जन्तु मूल रूप स जलीय जीवन को 
छाडकर जमीन पर रहने लग थे, इसीलिए इन 
प्राणया में साम लन क लिए फेफ्डो का निमाण हुआ 

इस चार वर्गों में बाटा गया है-उभयचर या 
एम्पीविया सरीसूप या रप्टीलिया, पक्षी या एवीज 
आर म्तनपायी या मैर्मालया 


उभयचर (27770939) इस वर्ग के प्राणी जल 
आर थल दोना म रह सकते हैं ये असमतापी (८00 
७0०००९४) होने हैं अथात्‌ इनक शरीर का त्तापमान 
वातावरण के तापमान के साथ-साथ घटता-बढता 
रहता ह इनम श्वसन क्रिया त्वचा गिल तथा फफडों 
दास हाती ह इनक अण्डा का निपचन तथा शरण 
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विकास जल म॑ होता ह इस वर्ग म मढ़क टोड, 
सलामण्टा आदि आते है 


सरीसूप (70700॥/3) इस वर्ग के सभी जन्त रग कर 
चलते ह, इसलिए इन्हे रेगने वाले या रेप्टाइल्स कहते 
ह इनका शरीर स्थलीय जीवन के लिए पणतया 
अनुकूलित हाता ह और शरीर का तापमान वातावरण 
के तापमान के साथ घटता-बढ़ता है नर में मेथुन अग 
होते हें इर्सालए गर्भाधान मादा शरीर के अन्दर हाता 
ह मादा अण्डे देती है सरीसृप को तीन गणों (070९४) 
में बाटा गया ह-किलोनिया (0॥९॥0079), स्कवमेटा 
(54घ०४7४४) तथा क्रोकाडिलिया (2८70८00॥॥9) 


पक्षी (3७९५) इस वर्ग म विभिन्‍न पक्षी भाते हैं 
इनम उड़ने के लिए अगली टाग पस्घो (एशा95) मे 
परिवरतित हा जाती ह इनके चोच हाती ह परतु दात 
नहीं होते ये अण्डे दत हैं इनके रुधिर का तापमान 
हर मासम म समान हांता हे यानी ये समतापी (५०७४१४॥ 
०0000४0) होते ह 


स्तनपायी (#879॥093) यह प्राणियों का सबसे 
अधिक विकसित एवं बुद्धिमान वग हे इस वर्ग के 
जन्तआ दी त्वचा पर वाल होते हैं त्वचा म स्वेद 
ग्रायया तथा तल ग्रथिया होती हैं कान अधिक 
विकसित हात ह॑ इनम स्तन ग्रथिया (काठ॥॥799 
9]9705) पाइ जाती ह मादा म स्तन ग्रथिया अधिक 
विकसित हा जाती ह, जिनस दूध निकलता ह ये अपने 
बच्चा को सतना से दूध पिलाती हैं आमतार पर इनमे 
उगलिया पर नाखून, सिर पर सीग, पजे या खुर तथा 
कछ में त्वचा पर शन्क (28९५) पाए जात हैं दात॑ 
मसूडा म उगे हाते हैं श्वसन केवल फेफडो द्वारा हाता 
ह॑ प्रोटाथीरया (97000॥279) का छाडकर सभी 
जन्त्‌ समतापी (७००४३ 0000020) हांत हें अथातू 
उनके सन का तापमान हमशा एक-सा बना रहता है 
मादा सीध बच्चे पैदा करती है केवल प्राटाथीरिया क 
जन्तु ही अण्ड दत हैं 

स्तनपायी को तीन उपवर्गों प्रोटाथीरिया 
(70०९४), मेटाथीरिया (#090273) वेथा 
यूथीरिया (2४०/॥८४४) म विभकत किया गया है 
प्राइमेट्स ((7मन९७) इसमें मनप्य, गोरिल्ला, 
चिम्पैंजी, बदर आदि विकसित मस्तिप्य वाल 
बुद्धिमान प्राणी आते हैं इनके हाथा और परा म 
पाच-पाच उर्गालिया होती है जिन पर पजा वी जगह 


[ 


नाखून हात ह आस सामन हाती हैं आर छाती पर 
स्तन ग्रॉथया हाती ह॑ मादा आमतार पर एक् बार म 
कबल एक ही बच्चा देती है 


पक्षिया की प्रवास यात्राए (ह5/वा]0॥) सदियों 
म कुछ ऐसी जगहा पर पक्षिया की बहतायत दस्खी 
जाती ह जहा क्छ महीना पूव एक भी पक्षी नजर नही 
आता था य पक्षी कहा सम आ गए? आम इन्सान तो 
यही साचता ह॑ कि यह प्रकति का नियम ह वास्तव म॑ 
प्रात वप सदिया क मासम आर शरू सदी म अनेक 
पक्षी एशिया यूराप तथा अमांरका क उत्तरी भागा मं 
स्थित अपन स्थाना स उडकर गम देशा म आ जाते हैं 
आर बसत तथा गमियों में व [फ़र वापस उत्तर म॑ 
अपन घर लाट जात ह इनवी यह याज्रा इतनी 
निर्यामत आर सब्यवस्थित ढंग स होती ह कि इनके 
आन-जान के एक-एक दिन का ठीक हिसाब लगाया 
जा सकता हे एक प्रश्न उठता ह आसिर पक्षी इतनी 
लम्बी यात्राए क्या करत ह? पाक्षया म॑ सदी -गर्मी को 
सहन करन की तो क्षमता हाती ह॑ परतु भाजन न 
मिलन पर उनको मांत का सामना करना पडता ह 
जीवित रहन क लिए उन्हें अपना आवास बदलना 
पडता ह॑ प्रवास द्वारा पक्षी दो विभिन्‍न मांसमा मे दा 
अलग-अलग स्थाना पर इस प्रकार रहत हें कि दाना 
जगह उनका अन॒कूल मासम मिल जाता ह॒ यह प्रकृति 
का एक नियम हे कि पक्षी हमशा जपन प्रवासी क्षय के 
ठण्ड भाग म ही प्रजनन क्रियाए करत ह 


पक्षिया वी सही और नियमित वापसी बडी विचित्र 
आर रहस्यपूण ह कुछ वर्षो पृव प्रयागा द्वारा यह 
सकते मिल ह कि दिन मे उडने वाल प्रवासी पक्षी 
विभिन मांसमा मे सब के पृथ्वी क साथ वनन वाल 
काण क आधार पर अपना माग निधारित करत ह 
लकिन रात का विच्चरण करन वाल प्रवासी पक्षी यहत 
नक्षत्रा द्वारा मागदशन प्राप्त करत ह। 


बडिंग (9200॥99) यह पक्षियों क प्रवसन सम्बधी 
अध्ययन वी एक धांध ह जिमम कसी छाट पक्षी क 
पर या टामस मे ठीक आवार का हत्वा छलता याध 
दिया जाता है जिस पर नम्बर आर पता लिखा रहता 
है एक विशेष राजस्टर म विस्तृत ब्याय लिसकर 
पश्षी वा छाट दिया जाना ह एस पक्षिया मप कुछ का 
पदर गे जाना पर" जान द्वारा पद कर या गाजी 
मारकर फिर प्राप्त कर जया जाता ह आर उनके 
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छल्ले तथा पाए जाने वाले स्थान, समय आदि वी 
जानकारी उस स्टेशन को भज दी जाती ह जहा स 
पक्षी छोडा गया था 


सन्‌ 959 म बम्बई की 'नचुरल हिस्टी सासायटी न॑ 
बेडिय की व्यवस्थित क्षेत्रीय योजना बत्नाइ थी इनक 
छलला पर लिखा हांता ह ' बम्बइ की नेचुरल हिस्टी 
सासायटी को सूचित कर 

जन्तुओ की भाषा मनृप्य की तरह अथ-बोधक 
शब्दजन्य भाषा जीव-जन्तुआ में नहीं हं। इनकी 
भाषा सरल ध्वनिया तथा मुद्राओ क रूप में हाती ह 

कछ जानवर दूसरे जानवरो यहा तक कि मनुष्य तक 
वी बांली की हूबहू नकल कर लत ह, परतु यह 
उनकी बातचीत या विचार-विमर्श की कोइ शक्ति 
नहीं होती यह जबान या आवाज का एक काशलपूण 
किन्त निरर्थक व्यायाम ही ह वज्ञानिका न अनक 
प्रयोग करन के बाद यही निश्चय क्या है कि जानवरा 
का ज्ञान केवल, साकेतिक ध्वनि या भाव-भगिमा या 

गध तक हा सकता ह॑ व वाया द्वारा बातचीत कर 

मक्‍ने मे असमय हाते ह। 


जानवश की ब॒द्धि जीव-जन्तु ,जो कोशलपृ्ण काय 
करते हं,वह उनकी ब॒द्धि का परिणाम हरगिज नही ह 

इन अद्भुत कार्यो की प्रेरणा इन्ह सहज पत्ति 
(77507८) से मिलती ह॑ं, जा वशानुगत होकर असख्य 
पीढियो तक चलती ह टेलरबड वा घासला या वीवर 
का बाध कारीगरी का नमना ह, परत्‌ टलरबड या 
बीवर का न ता माता-पिता ही कुछ प्रशिक्षण दत ह 
आर न बाुंद्ध ही सहायक हाती ह जन्तुआ मं इन 
उद्देश्यपूण कार्यों का करन वी सवा भाविक शक्ति हाती 
ह सहज वौत्ति का जन्त का ऐसा ही अग कहा जा 

सकता ह ज॑स उसके अन्य शारीरिक अग हांत है 


सहज वत्ति क बावजूद सभी जानवरा का अपने जीवन 
म॑ कछ न कुछ ता सीसना ही पडता है परतु कछक 
उदाहरणा का छाडफ़र जानवरा म रत का 
अनकरण करके लाभ उठान वी समझ नहीं होती 

आमनार पर लाग जानवरा थीं जन्दी या दर स॑ सीयन 
वी क्षमता या ही तीव्र या मद बझ्धि कहत ह लक्नि 
पज्ञानिका का आधकाशत्त यहीं निश्चित मत ह कि 
बंदर आर वनमानपा वा छाडकर अन्य फिसी भी 
जानवर म साच समयरझर बाद झाम फरन वी शाक्‍न 
नही हाती 





टेलरबर्ड बारीक सूत, उन और कोया मे से रेशम के 
धागे आईदि बटोर कर अपनी चोच से दो या अधिक 
पत्तियों के किनारा थो सी कर एक बटघानुमा सुदर 
घोसला बनाती है 


टेलरबड्स वायलस (५००7०25) की ही दा किस्म 
हैं, जिनका नाम इनक घोसला बनाने क तरीक पर 
पडा ऑर्थोटामस (077900070७) दक्षिणी एशिया 
में तथा मिम्टीकाला (८5॥20(७) आस्टलिया म पाइ 
जाती ह। 


टलरबड जिस हम दर्जन या दर्जी भी कहते हें, 
गारय्या से छाटी एक निडर जतनी-हर रग वी चचल 
चिडिया ह नर-भादा म काइ विशप अतर नही होता 
यह चिंडिया शहर के बीच बगीचा तथा याड-यसाड 
वाल जगला म पाइ जाती ह शहर वा भीड-भाड 
वाता इलाका हा या जगल, दाना इसक लिए उपयक्‍त 
हैं डाक्बगला या यागा के करीब बन मकाना क 
वरगामदा मे घप्र जाती ह आदामया स बिल्जल नही 


डरती आर मज से पड-पाधा आर बला पर फदकती 
फिरती ह आर टाविट-टोविट या प्री -प्रेटी की आवाज 
निकालती रहती ह इसका भाजन वीड-मकाड तथा 
फला का मधुरस हे। 

इस चिडिया का घासला बडा विचित्र हांता हंदा 
पत्तिया क बीच म मुलायम रूइ ऊन या रेशा का बना 
प्याल जमा दाना पत्तिया के किनारा पर अपनी चाच 
से छद करक उन्हे मई घास या उन के धागा स भी 
दती ह इस प्रकार इसका घासला मजबत और सुन्दर 
वीप वी शक्ल का बन जाता ह₹। 


इन चिडिया थी नीडन-फऋतु (72४2४ 79 5९१950॥) 
प्राय अप्रल स सितम्पर हाती है मादा अण्ड सती है 
और बच्चा का पालन-पोषण ठाना ही फरत हैं। 
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ओपोसम ((0/055प7॥7) 





उत्तरी अमरिका के जगला म कगार दी भाति य॑ली मे 
शिशु रसन वाल मारसूपियल्स (7०7500295) वग 
के जानवरा म केवल ओपांसम ही अभी तक बचा 
हआह 


आपासम का आकार बडी बिल्ली क बराबर हाता ह 
चहरा चूह की भांति लबातरा आर नुकीला तथा दुम 
लम्बी हाती है इसक् शरीर पर नम बाल होते ह यह 
रामिचर जानवर है 


यह विचित जानवर सुस्त आर बिल्कुल ही मूस होता 
है जगल क अन्य जानवरा क आक्रमणा स अपनी 
रक्षा कर सकक्‍ना इसके बस वी बात नही है यह इतना 
बद्धिहीन हाता ह कि शत्रु का सामन दसकर भागन 
बात भी नहीं साय सकता जब काइ शत सम्मुस 
आ जाता है ता आपासम भय के कारण म॒च्छित हा 
जाता है उसवा शरीर निल्कल मुर्दे दी भाति अक्ड 
जाता ए जानवर उस म॒दा जान कर छाठट रत ₹ 


एस सम्त और बुद्धिहीन जानवर का जगन म जीवित 
रहना भी एक चमत्कार ही है इसका एक धारण यह 
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भी हा सकता ह कि इसवी मादा बहुत अधिक 
शिशुआ का जन्म दती ह, परिणाम यह होता ह कि 
जितने मरत ह, उससे ज्यादा पंदा हो जात है एक 
ओपोसम मादा एक वपष में तीन बार बच्च देती ह 
जिनकी सख्या 30 से 35 होती ह 

नवजात शिश्‌ का आकार हमारी छाटी उगली के 
यरायर होता है जब इनका जन्म हाता ह॑ तो इनवी 
आस बद हाती ह ॒य रेग कर अपनी माता बी वक्ष की 

थ॑ली म पहच जात हैं आर वही छ या सात सप्ताहा 

तक दूध पीत रहते ह 


आए सलने क पश्चात शिश बाहर निक्लन पर भी 
इस काबिल नही हात कि स्वतत्र रूप स चल फिर सके 
य अपनी पछ का अपनी मा वी पूछ क चारा आर लपट 
लेत ह भादा अपनी पछ उठाती ह और उस मोड कर 
पीठ पर पहचा देती ह शिशु उसकी पीठ पर पहच 
कर उल्ट लटक रहत ह आर मादा उनका लिए हुए 
भाजन वी तलाश भ घमती रहती ₹ 


आपामम सवभक्षी 6 जो भी मिल जाता ह सा वता ह 





सनबर्ड 


भारतीय सुन्दर चिडिया म सबस छाटी सन्दर चिडिया 
नेक्टेरिनाइडी परिवार थी सनवड़ (सयपक्षी) है 
इसका आकार घरेलू गारय्या स भी लगभग आधा 
हाताह जब यह धृप म फूला पर मडराती हैं ता इसकी 
जगमगाती पक्षात ([/७0क्‍39९) किसी रत्न की भांति 
दिखाई देती है हि 


सभी सनबड्स को आमतार पर शकरखारा कहा 
जाता ह इनम पर्पलरम्पड सनबड यंलोबेक्ड सनबड़ 
तथा पपल सनबड मुख्य ह यहा हम पपल सनवड के 
बारे मे बताएगे। 


प्रजननकाल से पूव की पक्षत मे नर आर मादा मे काई 

विशेष अन्तर नही होता दोनों का रग ऊपर से भूरा 

और नीचे हल्का पीला होता हे नर को उसके गहरे रग 

और वक्ष के बीच चोडी काली पट्टी से पहचाना जा 

सकता है दोनों की चोच लम्बी ओर दुम छोटी होती 

का यैलोबेक्ड सनबड मे नर की दुम लम्बी 
है 


यह चिडिया भारत मे हर जगह बागो, खेतो और हल्के 
पणपात्ती जगलों मे पाई जाती है इसकी पतली और 
लम्बी चोच दखने मे विचित्र लेकिन इसक लिए बडी 
उपयागी हाती ह अपनी पतली मुडी हुई चाच से यह 


अ--+ज नल 


सूर्यपपक्षी (सबबर्ड) 


(5५7॥0970) 


फ्रला की नली स मधुरस पी जाती ह ओर इस प्रकार 
धा का पर-परागण भी हा जाता है 


यह बिच-बिच जैसी बोली बोलती है प्रजननकाल म 
नर अपने पस्त ऊपर-नीच करके बगल के पील तथा 
सिन्द्री रग के चमकीले पख दिखाकर मादा को 
अपनी ओर आकर्षित करता है और चीविट-चीविट 
की आवाज भी निकालता रहता है 


इसका घोसला बया की तरह लटकने वाला होता है 
जमीन से कुछ ऊपर पेड की लटकती हुई पतली डाली 
के सिर पर ऊध्वाधर (५८१॥॥८०४)) दीर्घाकार कोष्ठ क 
रूप में झूलता रहता है घोसले की बनावट 
आश्चयजनक होती है इसमे अदर जाने के लिए एक 
छेदनुमा दरवाजा होता है जिसके ऊपर छज्जा-सा 
बना होता है धोसले को शत्रुओ से छपान के लिए 
बाहर पेड की छाल के टुकडे, इल्लियो की विप्ठा और 
मकडिया क अण्डो के खोल लग होते हैं 


घांसला केवल मादा बनाती हे और वही अड भी सेती 
ह नर कवल बच्चा के पापण म ही सहायता करता ह 
अडो की सख्या 2 या 3 हाती है नीडन-ऋत 
(07८९€४४४७ 5९७५०॥) प्राय माच से मइ जन तक 
चलती ह 


जाता शा जाई धीज शाह ाशएट 5 कएश/ि चल चल अत भिनता-नीनीनभनीतीननानीयान+-नलक++-+०---६०००..७०.......... 


उत्पाती रेकन (7१80८00॥) 


र॑बन अपनी चालावी उपलता आर शैताती एे लिए 
प्रसद्ध ऐ यह जामचम गसगाापासी (छिक्तप 
गाछाा॥0/) प्रासाइआयआएईी [970९907॥0+0 ) 
परिवार वा है उसयी दा महदप जातिया # उत्ताग 
रेकन (009०7 007) बगाघ प्रा व्तारशा 
आर मध्य अमरिया मे तथा झये डाटा (60 
टवाणप) रैका [जाए .रणा ८0॥५000%) 
दक्षिणी अमर्ियां मं पाया जाता ₹ 


रन आमागर पर भर रंगे था छावा 7 न्‍् था 
प्राउन या पीली साला भी काती ॥ डययी परी 
लम्याद दम सहछित 76 १ सेमी री ५ दयरी ”-ण 
बडी सन्दर होती है जियया रंगे गहरे घाटा रत, 
तथा उस पर 4-6 पील घर रात ५ उस थी लम्नाड 
लगभग 25 सभी हाती है रमन शा बजा ताभा 
7-8 किनांग्राम छोता २ 


रैयन प्राय एस सरथाया पर रखता है जहा पाती भार 
घन वक्ष हां इसशा भांजन महलियां सत्य पट 
बरी तथा पल इन्यादि हैं 

उत्तरी रैक्‍ना (ठापीहशा ॥90007०) दी 
सगम-झत साल मे एक बार जनवरी पे जन तय होगी 
ह संगम (7१80) के लगभग 9 पप्ताह जाए मोटा 
रेकन 2 मे 8 तक बच्चा का जन्म दती ह€ टावी उम्र 
6-8 वर्ष तक रिकाड वी गए है 
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तप शावरश थे, जश्य धर्यायायारता थी] “एन 
कट तुते जाए पाया मात, वह दभागराा 
में हे पीत सेल पहतहियण पी बाठटया औठ य 
के पशया मे व ई + 7४हप॥ रैयऱ 7४5 
प्रषाए ४ दाएय ते साब पुरा प+ हज हर "या 
गयन था जिगर एपय थाय (६१55) और हर 
(7) | ।वा शिया जाया है हिए 3, पहन थागागा 
पर्व आशा थे ज४ई के “ दण5 भ िए 
हा 4 5५पित हाय चाय ४ शाराय दागा रा था।। 
आप 4 रे धााण पाल पियदाके रत पाएँ 
आपाजागदा 4 | 7 सपपव+ 4 पर , गम 
3 आला जाववर पथ के रिया 


हु है बीबी कं अ४५ आका+हंड ह # श $ 
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भागा पु पे 
नावया धरा 7 फा शा गन: 
चा 5 दाता /ौ "गा या ४ 
हक गत व थे है। है शा! चाय रए॑ 
पापा, गर आय प पच या ; 

व अवा धारएशय मे शाह शोपनर मा  एपबाज 
विशा जाया थाय न्‍णआए नह धिए ७ चराने गा; 
मांययां था था ना 4 वघ गा पर ७४ उप६ उषा 
विर था गाय ४ ए॥ रा खोशय एज था रएहपर 
$क दे! 07 “पाये 5-७ » या एफ घर ता 
भर जथब चाी के योगा शा शा ४ जया शा 
एन पा हीया अर ययट बा आन! लाया 


शये प्रयाग गाजा मे एफ रा जा फ्भा, 

रखा रा राव बषगी शावाओं दे खिजज या 
पा णान पर हिया अशया विज्णे एया घट के सी 
जे उप परत पा आ ऑयमस 7 न ४ जिए लटा 
करना था जायस रापन बषीी शसरत से बाज न 
आया था वर उपरी जार रापया ही पैछ्ध सं धवरा 
टयर भा। जागा ता यज्ज 7 सातरनाव जबडा से भी 
पणतया पावधान “हता था याट बह स्थय नहीं साता 
था ता जिज्ज वा भी जगाए रतता था 





रेकन एक बिल्कल ही विचित्र कार्य करता हे वह 
अपना भोजन पानी म अच्छी तरह धोने क बाद ही 
खाता हे मेढक हो, मछली हो या बिल्कल छोटा सा 
कचुआ वह उसे पानी में डुबो-डुबो कर अपने पजे से 
अच्छी तरह रगड कर धोता ह॑ यह एक 
आश्चयजनक बात हे कि वह ऐसा क्‍या करता हैं? 
वास्तव मे इसका कारण सहज-वृत्ति (॥9872 ही 
है चीजो को धोना शायद उसके लिए एक दिलचस्प 


॥ 
] 
हा 


कि. 
(3 ७ 


५ 

शक 
५७ “५ 
लक कं 
० ५ 
है 


और 


ही 





रैकून अपना भोजन पानी से धोकर पाता है 


खेल ह कभी-कभी यह भी दखा गया हे कि वह ठीकर 
धो-धो कर कपडा की भाति सुखाता है 


किसान रेकून के बालो से मासम का अनुमान लगा लते 
है यदि रेकून के नम बाल लम्ब हांते हें ता समझा 
जाता ह॑ कि इस बार सर्दी बहुत अधिक पडगी थार 
यदि बाल छांट हाते ह॑ तो हत्वी सर्दी पडने वी 
सम्भावना होती हे 


ँ। बन ६ ++२74+ 2४%) 


फुलचुकी ([॥०६९॥६ +0एटा- [2९८९८ ) 





ह् व्का 
॥24 ॥ 


विश्व वी सबस छाठी चिंडिया वी टामणवट (७९९ 
#वाशाशा हु छाती है, जा वयना जार पाद उ थे द्वीपा 
भू पाई जाती € भारतीय टिया से सबने श्दाटी 
चिंडिया पुनचुबी (क66ट| 5 | 0५2 0९५) 0 
जिसका आवार घवल अगठे ये बराबर हाता ७ यानी 
यह चिडिया सन से भी छाटी हाती ह दंत रगे 
जतूनी भूरा, निचला हिस्या सफेद आर याय छा्टी 
पतली ओर कछ भुडी हद होती है भर-माद एस जस 
हात है 
भारत म सभी जगह बगीचा जगल में लगाए गए 
पड़ा और गावा क करीबी कुजा म पाई जाग ?॒ ग्रह 
छोटी -सी चिंडिया बडी चचल हाती ह यह फदवत 
हए या उडते समय चिक चिक चि्व वी आवाज 
निकालती रहती है कभी-कभी चहचहान वाला गीत 
भी मनाती है 
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शांवियारा पौध पराीवी सिायवट पारवा कक 
जार वा [| 07900घ७) ४ री विमाम दी वासियों 
ज्चता पयीत गज ५ पा हद था| ता ही 
विपल जावी २ था रथ यर शशि हुपी टहमा था 
पर पर यटाएर पीट घर शी दापवी संखया 

बा ३ विज चाती ६ जा चशासा पर उिपक कर मया 
पाघा उगा भू २ आर 7 प्रशार यह एव परजीयी 
का हायर पतन मे पाती रही / एम था मधुरस 
आर छाट बीउ मवाटउ भी सा जाती है 


डुसवा घासला भी जया तेथा उनतबड वी भाँति ही 
चटवाप याजा होता है सर मय दानीं ही घासला 
यनान ने गत बच्चा व पाता -पीपण से सरयोगी हाते 
है आमतार पर इनरी नीडन व्रत परवरी से जून 
तय हात्ती २ 

फुपर पुसचूयी सबसे शोदी भारतीय घिडिया हैं 


हिप्पोपोटैमस नाएए7०7०ंव्रागप७) 


हिप्पोपोटंमस एक विचित्र विशालकाय जानवर ह॑ जो 
हाथी स कछ छाटा होता हे यह 4 5 मीटर लम्बा, 5 
मीटर ऊचा ओर 2 6 टन स भी अधिक वजनी होता 
हे अधिकाशत यह अफ्रीका के जगला ओर नदियो मे 
पाया जाता ह यह एक एसा जानवर हं,जो पानी म॑ 
मछली की तरह रहता हे ओर भूमि पर हाथी की तरह 
घमता हैं 


इसका शरीर बाल रहित चिकना आर बेलनाकार 
होता हे हाथी की भाति चार छोटे-छोटे मज़बूत पैर 
होते हैं, सिर वडा और बहुत भारी होता ह यह इस 
युग का सबसे विशालकाय जीवित जुगाली न करने 
वाला और सरवाला जन्त्‌ हूं 


हिप्पोपोटेमस पणंत शाकाहारी ह, घास ओर जल के 
पांधे बहत शोक से खाता हे इसका खला हआ मह 
गुफा की तरह दिखाई दता हे यह एक बार में 
50-200 किग्रा तक भोजन या जाता हैं 


बंद, 
५. +/र जे न आओ ४ 


किक, ४४” _))०७+ ८ 024 





खटीड 
सक्क टील 2: 
ये दिन-भर पानी मे पडे रहते अल 


नासाछिद्र (705775) पानी की सतह से ऊपर रहते 
ह॑ ये रात का पानी से बाहर निकलत॑ हे ओर जगलो मे 
भोजन की तलाश म घूमते रहते हैं सेतो को जितना 
चरते नही उससे अधिक अपने भारी वजन क॑ कारण 
राद कर नप्ट कर देते ह॑ अफ्रीका मे इसका शिकार 
किया जाता हे बहा के लोग इसका मास बहत शौक से 
खाते हैं एक हिप्पोपोटेमस परे गाव के लिए पर्याप्त 
होता हे 
हिप्पापोटमस विशालकाय होने के साथ-साथ 
शक्तिशाली आर बहत फर्तीला भी होता हे यह पानी 
गहराई मे 0 मिनट तक रह सकता ह॑ यह रभाता 
ओर गर्राता भी ह॑ मादा हिप्पोपोटमस एक बार में 
एक ही बच्चा दती हे, जिसे वह अपनी पीठ पर चढ़ाए 
पानी में तेरती रहती है 


ऊपर हिप्पोपोटैमस पानी से मछली की तरह रहता है 
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कठफोडवा (५४०००79९०८९८१) 


विश्य में बंठपाय (वुडपैशप) थी 20 जातिया 
(५७४ ९६ ५) / वियाय आग्ट्रालया थे गए #र उशम 
पाया जाग # इंतया गण हाइसीपामिंस और परवार 
पाईसिति/ या भारीय सपस वरटपबर (8005 
७०0त॥९९- ७) का पिवराप तवया जा रहा है 


महा पी भारा मे पभी जगह जगा मैरनों तथा 
पवाा में 5000 पट थी उपाए ता पाया जाता है 

इसमता रंगे लाज - भरा घातमी जाता है परा पा देम 
भें याती एी ध्रारया 2ाती # नग्यों उपयी आरा 
के जीव मायागर गटर ला रंगे पं पैरा पे पहना 
जा सता / दस ऑयिरिता वरजयातरा मे बाद 
पिशार अलर नहीं होता रेग भद पर आधारित दा पी 
प्राय जातिया / 

गहरे पे थे तना तथा शाला पर संयिलाशार पी से 
चट सता ५» और चीध ता पर आपाती से टिया 
रहा है पयापि यह अपयी दम झा यने थे मटा लता 
४ दधवी एव पिशया उठा चला भी € इसवी 
थराती परामाय मय थे मिलती-जुलती हाती हैं 


डुपया मुस्य भाजन वक्षयातरी वीटिया एउनयो आणड 
तथा प्यपा ह प्रीटिया बे आतीरका यह बरगद आदि 
चक्षा बी अजीर आर पूला का मधुरप भी साता है 


पह बहुत अआप्पानी से छाल तथा गली लगी था 
अपनी चाच प उरशाड यर दीड निकाल पर रा जाता 
है. इती विशेषता थे दारण इसका नाम बठपाॉडवा 
पडा ह गिनंस बुव ऑप रिगॉटस थे अनुसार 
अमरिका म हाल म जा वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं 
उनसे पता चलता है कि लाल सिर बाला कठफाडवा 
इतन जार स॑ पेड थी छाल पर याच मारता है कि 
टयकर का वेग (ज्ाएउ्टा एट०टाए) 3 मील प्र्ति 
घटा (20 9 ॥घा!)) होता है टक्कर के कारण सिर 
जिस तेजी से विराम यी स्थिति भ आता है उसके 
क्ठफोडवा अपनी चोच से यक्ष की छास उद्याड कर कारण मम्तिप्क पर मदन (0९८९९४थाणा)) का मान 
उसमे छुपी चींटिया खा जाता है लगभग 05 शता है 
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ग्रेट चित्तीदारःमठफोडवा 


यह अपना घोसला क्रीमटीगस्टर वृक्षवासी चीटियो के 
घर म छेद करके बना लेता ह यानी एक घर म दो घर, 
और आश्चय की बात यह है कि नर-मादा, अण्डो 
आर बच्चा को चीटियो से बिल्कूल काइ नुकसान नही 
होता यह भी चीटियो का परशान नहीं करते 
मिल-जुल के रहने का यह एक अच्छा उदाहरण ह॑ 
इनक अण्डे सन की अर्वाधि अन्य पक्षिया वी अपेक्षा 
कम होती ह॑ चित्तीदार बड कठफोडवे आर काली 





चोच वाली कायल ही एसे ह, जिनवी अडे सेने की 
सबसे कम अवधि !0 दिन ह 


इनकी नीडन-ऊतु प्राय फरवरी से अप्रल तक होती 
हैँ अण्डे दो या तीन होते ह बच्चों कं पालन-पोषण में 
नर-मादा दानो का सहयोग हांता हे 


इसक अतिरिक्त भारतीय वडपैकरा म गोल्डेन बंक्ड 
वुडपकर तथा यलोफ़ण्टड पाइड वुडपकर मस्य हैं 
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कठफोडवा (५४००००९०८४९१) 


विश्व में कठफोडवे (वुडपंकर्स) की 2]0 जातिया 
(5९८९5) ह सिवाय आस्टेलिया के यह हर दश मे 
पाया जाता है इसका गण हाइसीफामिस आर परिवार 
पाईसिडी है यहा भारतीय रूफस वुडपकर (फप्र00७5 
७०००09९८४६९) फा विवरण दिया जा रहा हे 


यह पक्षी भारत म॑ सभी जगह, जगला, मैदानों तथा 
पवता म॑ 5000 फुट की ऊचाइ तक पाया जाता है 
इसका रग लाल- भूरा बादामी होता है पख्ध॒ तथा दुम 
में काली तिरडी धारगिया हाती हैं नर को उसवदी आछ 
के नीचे चन्टायझ्ार गहर लाल रग के परो से पहचाना 
जा सकता ह॑ इसके अतिरिक्त नर-मादा में कोई 
विशंप अतर नही होता रग भेद पर आधारित इसकी 
पाच जातिया हें 


यह पेडो के तना तथा डाला पर सपिलाकार तरीके से 
चढ मकता हं आर सीध॑ तन पर आसानी स टिका 
रहता है क्यांकि यह अपनी दुम को तने से सटा लेता 
हं इसकी एक विशेषता उलटा चलना भी ह॑ इसकी 
बाली सामान्य मेना से मिलती-जुलती होती हे 


इसका मुस्य भाजन वृक्षवासी चीटिया, उनक अण्डे 
तथा प्यपा ह चीटिया के अतिरिक्त यह बरगद आदि 
वृक्षो बी अजीर आर फ्लो का मधुरस भी खाता है 


यह बहुत आसानी स छाल तथा गली लक्डी को 
अपनी चांच से उपाड कर कीडे निकाल कर सा जाता 
ह इसी विशेषता के कारण इसका नाम कठफोडवा 
पडा ह गिनंस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' के अनुसार 
अमेरिका म हाल म जो वैज्ञानिक प्रयोग किए गए है, 
उनसे पता चलता है क्रि लाल सिर वाला कठफोडवा 
इतने जोर स॑ पेड की छाल पर चाच मारता हे कि 
टक्कर का वेग (॥7985८ एश०८ाए) 3 मील प्रति 
घटा (20 9 ४) होता है टक्कर के कारण सिर 
जिस तेजी से विराम की स्थिति मे आता है, उसके 
क्ठफोडवा अपनी चोच से बक्ष की छाल उखाड़ कर कारण मस्तिष्क पर मदन (6९८९४४०॥०॥) का मान 
उसमे छुपी चींटिया खा जाता है लगभग ]05 हांता ह 
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ग्रेट चित्तीदरारक्ठपीडवा 


यह अपना घोसला क्रीमटीग॑स्टर वक्षवासी चीटियो के 
घर म छेद करके बना लता ह यानी एक घर मे दो घर, 
आर आश्चय की बात यह हे कि नर-मादा, अण्डो 
आर बच्चो को चीटियो से विल्कल कोइ नुकसान नही 
होता यह भी चीटिया का परशान नहीं करते 

मिल-जुल क रहन॑ का यह एक अच्छा उदाहरण ह 

इनक अण्ड सने की अवधि अन्य पक्षिया की अपक्षा 
कम हांती ह॑ चित्तीदार बडे कठफोडवे आर काली 


चाच वाली कोयल ही एसे हैं, जिनकी अडे सेने की 
सबसे कम अवधि 0 दिन ह 


इनकी नीडन-ऋतु प्राय फरवरी स अप्रल तक होती 
हे अण्डे दा या तीन होते हे बच्चा के पालन-पोषण मे 
नर-मभादा दोनो का सहयोग हाता हे 


इसके अतिरिक्त भारतीय बुडपेकरो म गाल्डेन बेक्ड 
वुडपकर तथा यलोफ़ण्टेड पाइड बुडपकर मुख्य हें 


दा 


जैकाना (उ8८०7व) 


जकाना जिस लिली टाटर (॥9 ॥7णा९€7/) भी कहते 
है जर्कानिंडी परिवार वी एफ जल-चिंडिया ह इसकी 
सात जातिया ह जां ऑ वदाश उण्णकटिवन वीय प्रद शा 
म्‌ पाद जाती ह यह दलदल यील या तरती हुई 
वनस्पतिया वाल तालाबा के आस-पास रहती ह इस 
चिंडिया वी सास पहचान इसकी पर की उर्गलिया ह, 
जा मकड़ी दी भाति वबहत अधिक लम्बी हानी हें 

इसवी लम्पाइ 6 स ]5 इच तक हाती ह, इसका 
भाजन जलीय पाध आर छाटे-छाट जीवह भाग्त म 
लगभग सभी जगह पाई जाती ह 


भारतीय फीजण्ट-टल्ड जैकाना जिस हम पिहया 
पिहया भी कहत ह प्रजननकाल से पूव इसके शरीर 
का रग प्राय भूरा और सफेद हाता हे आर ऊपरी वक्ष 
पर काला नकलस जमा डिजाइन हाता ह 

प्रजननकाल म इसका रग सफद और चाकलटी-भूरा 
हाता ह॑ टम नकीली व नीचे झुकी हुई होती है इसवी 


द्८ 


प* की उगलिया मकड़ी वी भांति बहुत लम्बी हांती 
ह नर-मादा दसन म लगभग एक जेस हात ह 


तालावा म तरती हुई यनम्पतिया जस लिली आर 
सिघाड वी पत्तिया आर शास्रा पर अपन मकड़ी जस 
लम्ब पंग वी सहायता से यह चिंडिया बड़ी आसानी स 
चलती ह यह अच्छी तरह तरना जानती ह आर पानी 
म डुबकी भी लगा सकती है इसदी बाली 
टर्वान-टर्वान जसी हाती ह प्रजननेकाल में काफी 
निडर आर चचल हा जाती ह आर खूब शार मचाती 
ह 


मादा वहुर्पातवा ह यानी कइ पति बदलती ह॑ इनकी 
नीडन-ऋत जून स सितम्बर तक हाती ह यह चार 
अण्ड दत्ती ह, जिन पर काल रग वी कितकारी-सी 
हाती ह यह अपना घामला पानी म तरती हुई पत्तिया 
पर या क्िनार पर खडे सरकण्डों पर बनाती ह 





फीजेण्ट टेल्ड' जैयाना 


काब्पक्ष जैफाना 


5०2 


बीवर (85०८7) लय हद 


बीवर यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका का सबसे बडा 
कतरने वाला (00४॥/) स्तनपायी जानवर ह यह 
चूहे ओर गिलहरी का निकटवर्ती ह परतु आकार म 
उससे काफी बडा होता ह॑ इसके शरीर की लम्बाई 
80 सेमी से ! मीटर, पूछ की लम्बाई 30 सेमी से 35 
सेमी तथा वजन 2-30 किग्रा होता ह॑ यह प्राय 
पानी के किनारे,जहा घने वृक्ष हो, रहता ह॑ कीमती फर 
(४) ओर स्वादिष्ट मास के लिए इसका शिकार 
किया जाता हे 


बीवर प्राणी जगत का एक कुशल इजीनियर कहलाता 
है यह बाध आर खाइया से घिरे घर बनाने के लिए 
प्रसिद्ध है इसका कार्य अन्य सभी जन्तुओ क कार्या स 
पेचीदा ओर आश्चर्यजनक है 
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ये मोट से मोटे वक्षो को बडी तेजी से काट डालते हे 
परतु बाध बनान क लिए प्राय छोटे 5-20 समी 
व्यास क वृक्ष ही चुनते ह बाध बनाने के लिए बीवरो 
का पूरा दल कार्य करता है 5 सेमी व्यास के किसी 
वक्ष को वीवर अपन तेज दातो से केवल कुछ ही 
मिनटो मे काटकर गिरा देता ह ओर फिर केवल कुछ 
ही मिनटा में तने के डढ-दो मीटर के लट॒ठे काटकर 
पानी म॑ भी बहा देता ह॑ 
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बीयर बाध बना रहे है 


बीवर बाध बनान क स्थान पर फापी ससया म वक्षा 
क लटठे आर टहनिया डालत हैँ उसक ऊपर पत्थर 
आर दीचड फ्कत ह परिणाम यह हाता ह कि पानी 
का तल काफी ऊपर उठ आता ह॑ इस प्रकार एक बाघ 
का निमाण हाता ह 


बाव बनान के बाद सचित हुए पानी क बीच म बीवर 
पत्वर आर वीचड गिरा कर एक ऊचा टीला सा बना 
लत ह यह टीला एक द्वीप वी भाति बन जाता ह 
जिसक चाश ओर पानी हाता है इस टील या द्वीप क 
ऊंपर व हहनिया आर मिट्टी द्वारा घर या लॉज 
()00520) बनात ह जा गुम्मदनुमा होता ह उपर की 
आर यानी छत पर छद या चिमनी होती हजिसके द्वारा 
घर म हवा आती जाती ह घर म खाद्य-सामग्री भी 
सचित रहती ह/जा सराबव मासम हान या समकट के 
समय काम आती है बीवर एक अच्छा वराक ह 


थ्व 





इसलिए आन जान का रास्ता भी सुरग की शक्ल का 
पानी क अदर ही हाता ह बीवर दा घर या लाज 
पूणतया सुर्सक्षत हाता ह. शनुआ बी इनका काइ 
चिता नहीं हाती घर के चारा आर पानी वी साई 
इनकी रक्षा करती ह कोइ शत्र पानी की खाइ पार 
करन का साहस नही करता 


बीवर बाध आर घर बन जान के बाद भी शात नही 
बठत, बराबर काम म लग रहत ह, वक्ष काट-काट 
कर बाध क चारा ओर डालत रहत ह इजीनियरा ने 
रांकी पवतमाला म एस बाधो का उल्लस भी क्या हैं 

जा लगभग चाथाइ मील लम्बे थे यह बीवरा वी कद 
पीढिया का काम था पवतीय क्षेत्राम बाध बनान वाल 
इजीनियरा का इस बात पर बडा आश्चय ह कियाध 
चनान के लिए वही स्थान मर्वात्तम सिद्ध हुए जहा 
वीवरों न बांध बनाए थ 
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एल्बटॉस पट्रल (72४7८) परिवार का एक सदस्य ह 
पेटरल, ट्यूब-नाजज भी कहलात॑ हैं इनकी ]4 
जातिया हैं, जिनम अधिकाश दक्षिणी गोलाध क 
दक्षिण में पाइ जाती हैं 

सभी जीवित पक्षियों मे दक्षिणी सागर क घुमक्क्ड 
एल्बेटॉस ससार क सबस बड़ उडन वाले पक्षी ह 
इनक पख्ों का फलाव एक सिरे स दूसर सिरे तक 
लगभग 33 भीटर होता ह 'गिनस बुक ऑफ 
रिकॉड्स' क अनुसार अमरिका नासना क एल्टनिन 
नामक एक अटाकंटिक अनुसधान पोत न एक नर 
ऐल्बेटॉस का पकडा था जिसक पस्ा का फलाव 3 63 
मी (] फिट ]] इच) था 


इसका आप एक छोटा हवाइ जहाज कह सकत ह 
क्योकि उपर उडने क लिए इस खली जगह चाहिए 
पस्त फलाकर यह 60 से 90 फिट (8 28-27 43 
मी ) तक दाडता ह॑ फिर हवाइ जहाज वी भाति 
धीरे-धीर ऊपर उठता जाता ह उतरत समय भी 

बिल्क॒ल एसा प्रतीत हाता ह माना हवाई जहाज उत्तर 
रहा हा 


वास्तव म॑ यह बडा विचित्र पक्षी ह समुद्री तृफानो का 
बड़े साहस से मुकाबला करता हुआ अपनी याजा जारी 
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रखता ह क्रभी-कभी ता कइ सप्ताह तक बिना रुके 
जलयान का पीछा करता रहता ह 


यह समुद्री पक्षी ह वष क 6 महीने समुद्र के ऊपर ही 
गुजारता ह यह अपन घासल दक्षिणी समुद्र के तटो 
पर बनात ह आर सकटा क्लिामीटर की यात्रा करने 
क बाद भी ठीक अपन घासले म लाट आत ह इनकौ 
आधा वप ता समुद्र पर उडने म ही बीत जाता है 
बाकी 6 महीना में अपने बच्चा का पालन-पायपण 
करते हैं घासला जमीन स एक फट (30 48 समी ) 
ऊपर उठा हुआ आर लगभग 2 फीट (3 78 मी ) 
चाडा होता ह, जा घास-फूस मिट॒टी आर काई से ढका 
होता ह मादा एक बार म एक ही अडा देती ह॑ जिसे 
वह अपन परा के वीच लटवी थली स सती हं अडा 
5 इच (]27 समी ) लम्बा आर 300 ग्राम भारी 
हांता है 


इनका भाजन समुद्री मछलिया ह जिनका शिकार ये 
गोता लगाकर करत ह 
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शुत्रमर्ग ((050720) 


आज जीवित पंक्षिया मं शुत्रमग (0587८0) सबसे 
विशालतम हाता है यह एटलस पवत क दक्षिण म 
ऊपरी सनगल आर नाइगर (]५०९) से लेकर सडान 
आर मध्य ईथियापिया तक पाया जाता ह इनकी 
संख्या कम हाती जा रही ह यह न उड सकन वाला 
पक्षी ह इनक नर की ऊचाइ लगभग 2 74 मी (9 
फट) आर वजन 56 किग्रा हाता हैं 


अफ्रीका म कभी ईपि ऑर्गनस (0९७०५०४॥5) नामक 
एक न उड सकन ्अ' पक्षी हआ करता था, जिसमवी 
ऊचाइ 4 87 मी (]6 फट) थी वास्तव मे यह संसार 
का सबसे वडा पक्षी था इसके जीवाश्म अभिलसो 
((055॥ 7९८८०/७७) से इसकी टाग बताती हं कि 
इसवी चाल 40 मील प्रति घटा रही होगी यही पक्षी 
शतरमग क पवज थ 


शतरम॒ग दक्षिणी अप्रीका क खूल मदाना मे जेब्रा 


(2९073) और हाटबीम्ट्स (79९02९5५5) के साथ 
घमत नजर आत ह 
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इस पक्षी क पप्त छोटे हाते हें,इसालए यह उड नहीं 
सकता परतु अपने दा बठे मजबूत आर सुन्दर पैरो से 
यह 25 मील प्रति घट की रफ्तार स दांड सकता ह 

इसबी शक्ति का अदाजा आप इससे लगा सकते ह कि 
यह अपनी पीठ पर दा आदमिया को आसानी से लजा 
सकता ह इसके पैरो की उगलियो के बारे म एक चात 
विशेष उल्लखनीय हे कि जिस प्रकार कभी घोडे के 











शुतुरभुर्ग 
दक्षिणी अप्रीका के 
युसे मैदानो में रहते हैं 


पाच उगलिया हुआ करती थी, लेकिन धीरे-धीरे 
प्राणियों के विकास के साथ ही लगातार दाडन के 
कारण इसकी उगलिया कम होते-हांत एक ही रह 
गई, बिल्कल इसी तरह इस पक्षी की भी तीसरी आर 
चांथी उगलिया शेष रह गई आर हो सकता ह कि 
भ्रविष्य मे घोड के समान एक ही रह जाए 


नर का अगला भाग काला होता हें लेकिन पख्र के 
पिच्छाक्ष (१७॥॥$) सफेंद होते हें_ इन्ही सफेद 
पिच्छाक्षा से पिच्छ (9।४८5) बनते हें, जो बहुत 
महगे बिकते ह मादा का रग कुछ गहरा मिटटी जसे 
रग वा होता ह वनस्पति, घास-फूस, फल-फूल आर 
अनाज इसका मुख्य भाजन ह, वस कुछ न मिलने पर 
छिपकली आर छाटे-छाटे ककड-पत्थर भी निगल 
जाता हैं 


दिन में मादा आर रात को नर अण्डे सेत हें इसके 
अण्डे का वजन ! 360 किलोग्राम तक होता ह इसके 
सोल (5॥४)) मे मुर्गी के 8 अण्ड तक रखे जा सकते 
ह॑ इसके एक झोल (८४८४) मे लगभग 5 अण्डे 
होते हैं, जो एक ही नर की कइ मादाओं द्वारा दिए जाते 
है, अर्थात्‌ एक नर अपने पास कम से कम चार साद्षाए 
रखता ह ओर वे सभी एक ही घांसल मे अण्डे दती ह 
घोसला रेत मे एक साधारण गढ़्ढे वी तरह होता ह 
नर पक्षी मादाओ को आकर्षित करने के लिए अपने 
सारे परो को फलाकर नत्य करता ह आर बडी शान से 
उगलियो सु ् 

अपनी उगलियो के सिरो से चलता ह कि मादाए मुग्ध 
हो जाती ह युवा पक्षी आर शिशुपक्षी दोना ही मे एक 
अजीब प्रवृति ह कि वे नाचते-नाचते वेहोश हा जाते 
ह। 


इसकी निगाह बडी तेज होती है खतरा महसूस करते 
ही तुरत अपनी टागा से चाकडी भरने लगता ह यह 
एक कदम से लगभग 7 62 मी (25 फुट) जगह त॑ 
करता ह॒ दाडते समय इसकी एक ठोकर एक 
घुडसवार और घोडे दोना को गिरा सकता ह 

इन पक्षियों का शिकार प्राय घाडे पर चढ़कर 
शिकारी क॒त्तो के साथ क्ग्गि जाता ह इनक अण्ड, 
मास, खाल आर पर हार लिए बहुत उपयोगी ह 


शूत्रम॒ग के बाद विशालकाय न उड सकने वाले 
जीवित पक्षियों म॒ अमेरिका के रिआ (728), 
न्यूजीलण्ड क कीवी (|0५७)5), आस्टेलिया क्षेत के एम्‌ 
(शग५) आर कसोबरी (८०55०४०7५) ही शेप बचे 
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वतभान जीवित पक्षियो म सबसे बडा पक्षी शूत्रमुण है 


रिआ (२॥९४) 
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रिआ दाक्षिणी अमेरिका कया शुत्तरमुर्ग कहलाता है 


रिआ जिसे दक्षिणी अमेरिका का श॒त्रमग भी कहते 
हु, शतरमर्ग से काफी मिलता-जलता लेकिन ऊचाइ 
मे कछ छांटा यानी लगभग ] 5 मीटर हाता ह॑ इसका 
रग भरा, सिर आर छाती काली, उदर आर जाघ 
सफद और गरदन पीली होती ह इसक पर म तीन 
उगलिया हाती है ये मदानों म रहना पसद करते ह 
आर 3 से 7 तक क झण्ड में मिलते ह इनक साथी 
हिरन तथा गायेनकों (ध५३॥०८०) हें इनवी नजर 
बहत तज होती हे 


यह अपने दश्मन को देखत ही चांकना हा जाता हैं 
शिकारियो से मक्बाबला भी करता हु आर कभी-कभी 


28 


(5 4777 


६ 


ठाक्रो से घोडे आर सवार दाना को गिरा देता ह॑ यह 
वहत तेज दाडता ह 


शतरमग वी भाति इसका भोजन भी वनस्पति 
फल-फल, जडे, बीज तथा छिपकली इत्यादि है 


नर अपनी तेज आवाज से पहचाना जा सकता हं यह 
बहुस्तीक (00098277009) हाता है यानी एक समय 
में कइ मादाओ को अपनी पत्नी बना कर रखता ह॑ 
विचित्र बात यह ह कि सभी मादाए एक ही घासले मं 
20 स लेकर 30 अण्ड तक दती ह और आपस म॒ प्रम से 
रहती ह नर अण्डा को सेता ह यह भी न उड सकन 
वाले पक्षियों मे से एक ह 


कैसोवरी (((95509/979) 





केसोवरी न उड सकने वाले पक्षियों के वर्ग का लगभग 
8-9 किलाग्राम बजन का विशालकाय पक्षी है यह 
एमू से कछ ही छोटा यानी लगभग ] 83 मीटर ऊचा 
होता है यह न्यू गायना (४९७० 50९9) तथा 
उत्तरी क्विन्सलण्ड ([३०७॥॥४॥॥ (2७८९॥७/६॥०) 
के जगलो में पाया जाता है 


नर ओर मादा दोनो ही सुन्दर होते ह इनके सिर आर 
गरदन पर इन्द्रधनुपी रग होते ह॑ इनके परा स 
आस्टेलिया म बहुत-सी सुन्दर वस्तुए बनाइ जाती हें 

जिनमें गलीच आर गहने मुप्य आकपण रखत ह 


यह बड़ा सतरनाक पक्षी समझा जाता ह इसकी 
आतरिक पदागुलि (पाव की उगली) पर एक काटा 
हाता ह जिसकी ठाकर मनुप्य का पट फाड सकती ह 

यह पक्षी कम प्रकाश मे रहना पसद करता ह॒ धूप इसे 
अच्छी नही लगती इसीलिए प्राय जगला म ही रहता 
है इसबवी आवाज इतनी तज हाती ह कि एक 
किलोमीटर से भी सुनी जा सकती ह यह बहत दूर 
तक वी चीज स्पष्ट देख सकता ह इसके भागने की 
रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घटा से भी अधिक ह 

इसका भोजन फल-फूल अनाज पर्प्तिया आर 
छाटे-छोट वीडे इत्यादि हैं 

मादा 3 स 6 अड तक देती ह जो गड्ढ मे पत्तिया से 
बने घोसल में रखे रहते हें अण्डा 3 सेमी लम्बा 
होता ह नर ही अण्डे संताह अण्ड सन बी अर्वाध 50 

दिन हाती है पैसोवरी 


धक्ट के ८. 
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शुतरमुर्ग क बाद विशालकाय न उड सकने वाला 
पक्षी एमू (श0) ही ह इसकी ऊचाई लगभग दा 
भीटर तक होती है रग मटठमेला आर पैर बहुत 
मजबूत हात हैं किसी समय यह आस्टेलिया मे हर 
जगह पाया जाता था, परतु अब कवल पूवी 
आस्ट्रेलिया (£उ50ता #छ502॥9) में ही पाया 
व हे यह 4स 0 तक के छोटे-छोटे झुण्डा म रहत 


यह बहत तेज दोडता है इसवी दौडने की रफ्तार 50 
क्लामीटर प्रति घटा तक ह शुत्रमुर्ग की भाति 
इमवी पर की ठोकर भी बडी खतरनाक होती हे 


पूर्वीप आस्टेलिया का एम्‌ 


॥ 


पक्षिया म आमतार पर नर क॒ुछ बडा हाता है, परतु 
इन पक्षिया म मादा नर की अपक्षा कुछ बडी होती है 

नर-मादा दोनां मे गल के पास एक यली जसी हाती ह, 
जिसम हवा भर कर यह ढाल जसी आवाज निकालता 
ह इसका भोजन फ्ल-फूल घास, अनाज आर 
बनरस्पति इत्यादि ह 


शुत॒रम॒ग आर रिआ के विपरीत इनम एक नर एक ही 
मादा स वर्वाहिक सम्बंध रखता ह य भी अपन घासल 
गड्ढ म बनाते ह, जिन म सात से तरह अण्ड तक हांत 
है नर आठ सप्ताह तक अड सेता हें 


पूर्तगाली मैन-ओ-वार 


फिसेलिया ([#953॥8) एक जली फिश (|९॥५ ॥8॥) 
ह जो पृतगाली मन-आ-वार भी कहलाती है यह 
साइफोजोआ (५5८५०[/०2०४) वर्ग आर छाते की 
शक्ल की मछली ह॒ जा तर नही सकती बल्कि पानी 
में बहती रहती ह यह लगभग 2 मीटर व्यास 
(037९९) की होती ह इसका शरीर साखला आर 
जली (|८॥५) की तरह नम होता है, जिसके नीचे मछे 
सी लटकी रहती ह जिन्ह श्वसनमूल (8॥ 53८) या 
न्यूमटोफोर ([#2पगा०0०9॥070) कहते ह इनकी 
लम्बाइ लगभग 60 फट होती है यह श्वसनमल या 
मछे सड का काम करती ह आर निकट की वस्तआ को 
सीच कर उदर में पहचा दती ह परत ये बहत 
खतरनाक होती ह इनके सिर विच्छ की तरह डक 
मारते ह 


इस कोमलागी मछली क भयानक शवसनमूला के 
नीचे प्राय एक मछली निवास करती ह आर आश्चर्य 
की बात यह है कि यह सरक्षित रहती ह पतगाली 
मेन-आ-वार न तो उस डक मारती ह आर न खाने की 
चेप्टा करती ह आर मछली शातिपवक रहती हे 

क्योकि डकयकत श्वसनमला क क्षत में अन्य समद्री 
जन्त आने का साहस नही करते 


मछली इस उपकार का बदला इस प्रकार चकाती ह 
कि थाडी दर जा कर अपने आकार से कछ छोटी 
मछलिया पकड लाती ह आर उन्ह स्वय नही खाती 
बल्कि अपनी मित्र पृतगाली मन-आ-वार का पश 
कर दती ह जब उसक मित्र के उदर मे यह शिकार 
की मछली अधपची हो कर छोटे-छोटे टकडा म बट 
जाती है ता वह अपना उदरमस खोलता ह आर 
उसकी मित्र मछली उन टुकडो को सा जाती ह 


यह कंसी विचित्र दास्ती ह कि एक मित्र रक्षा करता है 
ता दसरा उसके आहार का प्रवध करक अपनी मित्रता 
वा प्रमाण दता ह य एस जन्त ह कि उनका एक दसरे 
क बिना जीवित रहना ही मश्किल ह यह चात रिकाड 
की गई ह कि पतंगाली मन-आ-वार मछली क साथ 
रहने वाली मछली कभी-भी अलग नहीं रह पाती 
यदि रहन वी वाशिश भी करती ह तो उस अन्य बडी 
मछलिया तुरत सा जाती हें 
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७. और 


ब॒द्धिमान व॒ल्वेराइन (५४०४९४॥॥१९) 


वल्वेराइन या ग्लटन (ठध०॥) एक असाधारण 
हष्ट-पुष्ट हिसक पश ह इसका शरीर भालू की भाति 
लम्बे और घने बाला से ढका होता ह यह सभी 
मस्टेलाइड्स (77भ852॥05) मे बडा हाता ह॑ इसका 
वजन 20 से 30 किलाग्राम हाता ह शरीर की लम्बाई 
700-830 मिमी तथा दुम की लम्बाई ]60-250 
मिमी होती है इसकी उम्र 75-]8 बष तक रिकार्ड 
की गई है वुल्वेराइनो की सगम-ऋत्‌ (790005 
5९४5०) ग्रींप्म के अत स शुरू होती है और शीत 
ऋतु क समाप्त होने या आधे बसनन्‍्त तक बच्चा का 
जन्म हो जाता है 

यह व्याक रूप से यूगेशिया (£४४७७७७) के टेगा 
(]5099) और टुड़ा क्षेत्रो आर उत्तरी अमेरिका मे 
पायां जाता है अम॑रिकन क्षेत्रों मे यह सबसे ज्यादा 
कनाडा के उत्तरी जगलों मे दिसाई देता है 
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व॒ुल्वराइन कनाडा के उत्तरी जगला का प्रसिद्ध 
जानवर ह॑ यह धूर्त, भ्रामक आर क़ूर जानवर बहुत 
ही ब॒द्धिमान होता ह यद्यपि यह बुलडॉग के बराबर 
ही होता ह किन्तु अपनी चत्रता आर शक्ति से हिरन 
तक को मार देता ह जगली जानवर इससे डरते हें, 
यहा तक कि शेर आर भाल भी इसस जचने बी 
काशिश करत ह यह बिल्कुल नही डरता और अपना 
काम निकालने के लिए कछ भी कर गुजरता 


इसके भाजन का भी कुछ न पूछिए, जो सामने पडे 
जाए वही इसका भोजन ह॑ भूखा रहना तो यह जानता 
ही नहीं चोरी करने मे बडा माहिर हे-जानवर हो या 
मनुष्य दोना का भाजन चुरा लता ह प्रजनन-ऋतु 
(072९०॥759 5९८३५०7) के अतिरिक्त वुल्वेराइनः 
अकेले ही जीवन गुजारता ह॑ इसके शिकार का क्षेत्र 
१,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक होता हे दिन हो 


। 


] ऐ 


या रात यह हर समय शिकार की सरोज मे रहता हं 


जगली जानवरा का पकडने वाले बहेलिये वल्वेराइन 
से बहत परेशान रहते हैं यह उनकी जानवर पकडने 
की योजनाए निषण्फल तो करता ही ह साथ ही सामान 
भी चरा ले जाता है बहेलिये सदियां के लिए जो 
खाद्य-सामग्री बचा कर रखते हें, उस वल्वराइन से 
बचा कर रखना बडा मुश्किल हां जाता है 


बेचारे बहेलिये यदि जानवरों को पकडन॑ क॑ लिए जाल 
या फदो की देखभाल करने के लिए जरा बाहर गए तो 
वल्वेराइन तरत उनके सामान पर छापा मारता हे 
जितना खा सकता ह सा जाता ह कछ चरा कर साथ ल 
जाता हे और अवसर मिलता ह॑ तो काफी सामान 
बर्बाद कर देता हे अकसर ऐसी घटनाए भी देखने को 
मिलती हैं जिनमे एक व॒ल्वेराइन ने कई दिनो तक 
मेहनत करके भारी लट॒ठो स रक्षित घाद्य-भण्डार को 


बबांद कर दिया था अपन स दस गुना भारी लटठा का 
घसीट कर रास्ता बनाया ओर जब एक फट माटा 
लट्ठा नही हटा तो उसे चबा ही लिया यह अपनी हार 
तो मानता ही नही ओर उस समय सक को शिश करता 
हे जब तक क्वि सफल नही हो जाता 

कोइ-कोई वल्वेराइन तो इतना अनभवी आर 
बद्धिमान होता हे कि बहेलियो के हर कायक्रम पर 
दष्टि रखता ह जाल और फदे के निरीक्षण के समय 
चपके-चपके पीछे लगा सब कछ देखता रहता ह जब 
बहेलिया चला जाता हे तो यह जाल ओर फदा मे लगा 
भोजन खा जाता हे आर साथ ही अपनी होशियारी से 
जाल ओर फदो में फसने से भी बचा रहता ह आर यदि 
गलती से कभी फदे मे फस कर उसकी उगली जस्मी 

हां जाती हे तो फिर उसके क्रोध का कछ न 

पृछिए-बह फदे को ही उठा कर कही नदी या नाले में 

फेक देता है या उसे जमीन खोद कर गाड दता हे 
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किगफिशर ([९09॥9/27) 


विश्व मे किगफिशर की लगभग 80 जातिया 
(59९८८७) हैं इसका गण कोरेसीफामिस तथा 
परिवार ऐलसेडिनाइडी हे इनमे से अधिकाश 
उष्णकटिबन्धीय प्रदेशों मे आर खासतार पर दक्षिणी 
प्रशान्त महासागर के द्वीपो मे पाई जाती ह 
किगफिशरो के परिवार म॑ सबसे प्रसिद्ध आर बडी 







आमेजन किर्गाफशर 


आस्टलिया वी कृवाबुरा (#00६50प778), या 
लाफिग जेक्कास ([9069/॥756 ]80॥359) है, जिसकी 
लम्बाई 38-40 सेमी होती ह॑ ये चिडिया प्राय सुन्दर 
रगो की होती ह भारतीय किगफिशरों मे हम पाइड 
किगफिशर क बार मे बताएगे 

यह चिडिया मना से कुछ वडी ओर कूबतर से कुछ 


चअल्टेड किगपिशर 
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छाटी हाती ह इस पर चित्तिया आर काली धारिया 
पाइ जाती ह चोच कटार क आकार वी आर काफी 
मजबत भी हाती ह उडत समय चिरुक-चिरुक की 
मधर आवाज निकालती ह पानी क आसपास भारत 
म सभी जगह पाइ जाती ह इसका मछली पकडन का 
ढ़ग बडा विचित्र ह ओर इसीलिए इस किगफिशर 
कहा जाता ह जब इस मछली पकडनी हाती ह तो यह 
पानी स लगभग 30 फट ऊपर पस थामे हुए मडराती 
ह आर जस ही मछली इसवी सीमा मे आती ह दाना 
पस फला कर मछली पर झपटती ह मछली पकड 


रे बे के 


कर यह कसी ऊची जगह या चट्टान पर बैठ जाती ह 
आर उसे मार कर निगल जाती ह 

इसकी नीडन-ऋतु अक्टूबर स मइ क बीच होती हे 

मादा पाच था छ अण्ड देती ह नर-मभादा दोना ही 
घासला बनाने म एक दूसरे वी मदद करते ह यह 
घोसला किसी जलधारा या साइ क किनारे बनाई गई 
क्षतिज मुरग की तरह होता ह इस सरग के अन्त मे 
अड-कक्ष होता ह, जिसमे पाच या छ सफेद अड हांत 
ह नर-मादा अण्ड सन आर बच्चो क पालन-पोषण 
में भी एक-दू्सर क सहयागी होत ह। 





अमशिगा पक के पीनननया+ 


के 


बया (५४८४ए०९८४ 070) 


प्लासाइनी प्रजाति का यह छाटा-सा पक्षी घरन्‌ 
गाराया स मिलता- जलता हाता ह इसका रग भूरा 
गेहआ हाता ह ऊपर गहरी धारिया आर नीच का 
हिस्सा सफद गेहआ हाता ह इसवी दम छोटी चाडे 
सिर वाली शकरूपी आर कार्पी मजबूत हाती ह 

भारत म सभी जगह पाया जाता है इसकी तीन 
प्रजातिया हांती ह 


आपने बबल क वक्ष या पानी पर यक ताड क वक्षा पर 
रसायनशाला म प्रयकक्‍्त हान वाल रिटॉट (;2/0॥) 
थी शक्ल क घासल देख हाग ये विचित्र घोलले इसी 
चालाक पक्षी कू बनाए हए होत ह 


बरसात का मासम शरू हात॑ ही यह पक्षी धांसला 
बनान लगत ह घोसला बनान का काम केवल नर 


बयो के घोससे बयूल ताड आदि वक्षो की 
डासिया मे रिर्टॉर्ट की तरह लटस्ते हुए 
दिल्लाई देते हैं ये अपने घासल प्राय उन 
खेतो फे २रीय घनाते है जहा उहे अनाज 
के दाने आसानी से मिल जाए 


पयूल के एर बन पर बया की मॉलानी 
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करना है अपन-अपन घासल बनान म इनदी परी 
टाली लगी रहती ह चू-चु करत पस फ्डफडाते हुए 
ये अपने काम म लगे रहत ह 


वबया घासला बनान की कला को सूब जानता ह वह 
पहल किसी मजबूत टहनी क चारा आर चिथड आर 
धाग इत्यादि लपट कर एक आधार बना लेता ह फिर 
उससे लटकत हुए धागा या टहनिया का आडा जाड 
कर फदा-सा बनाता ह इस प्रकार वह घांसल वा 
ढाचा तयार कर लता ह ढाचा बनन के बाद फदा क 
ऊपर एक दीवार बना कर चाय आर स॑ बद कर दता 
हं अब नीचे वी आर दा कमर बनाता हैं, जिसम एक 
अण्ड-क्क्ष हाता ह, जा बद रसा जाता ह आर दूसरा 
इसक क्छ ऊपर हाता ह जिसमे बाहर आने-जान क 





+-त.. थाने गपयनाओ ऑकनऔीण पता टिएएगा आभाण 


जनक अन्तात>७ बअछ 


लिए द्वार हाता ह। 


जब घासला नतयारी पर हाता है ता मादाए आना शरू 
हा जाती ह जा धासना बनन के नारान दर रहती थी 
यह प्रजनन-ऋत हाती ह आर नर इन दिना सासतार 
पर आक्पक दियाईइ दनत ह आर मादाआ + आसपास 
मडरात हए प्रम प्रदशन करत हु जाकन मादाए 
इनवी आर वयाइ ध्यान नहीं दती व बारी-यारी स 
सभी घांसना म जाकर उनकी अच्छी तरह जाच 
करती ह आर सताप हा जान पर ही किसी घासन का 
पसंद करती ह जिस मादा का जा घासला पसंद आ 
जाता ह उसी मे वह अपना आसन जमा दती ह 
घासल का मालिक नर समय जाता ह कि उसका मादा 
ने पति के रूप म स्वीकार कर लिया ह अब व दाना 
पांत-पत्नी क रूप मे रहने लगत ह पति घासले का 
घादी काम पर करता ह आर पत्नी अण्ड-कक्ष का 
आवश्यकतानुसार ठीक करती ह घासला बविल्कल 
तयार हा जान पर पत्नी अण्डा पर बठ जाती ह नरक 
पास अब काइ काम नहीं हाता, इसालए वह कसी 
करीब वी ही डाली पर दसरा घासला बनान म॑ लग 
जाता ह शायद उस बकार बठना पसद ही नहीं ह 
जब घासला तयारी पर हांता ह ता काइ दसरी मादा 
वहा आकर आसन जमा लती ह आर यह उसकी दसरी 
प्रत्नी हाती ह नर तीन या चार घासल बनाता ह आर 
इस प्रकार उसी तीन या चार पत्निया होती ह 


आप साचत होग कि बया अपन पहल ही 
प्रजनन-काल म इतना जटिल आर सन्दर घासला 
कसे बना लता ह जवबाक उस (क्यसी प्रकार छा 
प्राशक्षण नहीं मिलता आर न ही माता-पिता कट 
सिसात ह वास्तव म एक जाति हमशा एक् ही तरह 
का घासला यनाती ह जिसवदी प्ररणा उस सहज वात्त 
(0500८) से मिलती ह जा वशानुगत्‌ हाकर आन 
वाली पीढिया तक चलती रहती ह 


बया एक कुशल कारागर है है बनाने म॑ तो 
इसया जवाब नही परत तांत की तरह इसे भी बहत 
कुछ सियाया जा सकता € चोच म॑ दबाकर कसा 
पहलवान की तरह यह बनठां भी फिरा करता ह लाग 
इसे दिशाकर अगूठा कए म गिराते हू और यह उसके 
पाछ इतना फुर्ती के साथ झपटता है कि उस बीच 
रास्त मे ही चाच स पकड़ लता है आर अगूठी पाना 
तक नहीं पहच पाती सकक्‍सा मे इस पक्षी के अदभत 
करतब भा रखन का मिलते ह हि 
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जिराफ (67थॉ८) 


जिराफ ससार का सबसे ऊचा जीवित स्तनपायी 55 मीटर होती ह, परत कछ जिराफ 6 09 मीटर 
जानवर ह॑ जो अब केवल उष्णकटिबधीय घास के. ऊचे भी देखे गए हैं कछ शिकारियो न॑ 7 मीटर ऊचे 
मेदानो आर अफ्रीका म सहारा के दक्षिणी रेगिस्तानी_ नर जिराफो को मारन का भी दावा किया है परत 
क्षेत्रा म पाया जाता है आमतोर पर इसकी ऊचाई. इसका कोई ठोस सबत नही मिलता 


नाना ा, गा पाप जी ष्फू दा 
उन् काल का. गज लाए, भू ९ १/ ४ 4८:22 


है| ै॒ हक 
हे प्र ४८०८ 4 22 


चना 














छष्टड 






है, आए आल क 
4५५४ 





हा ७१%)५०...४ 


] ना 4. हु कक 
४347 2722, 





जिराफ घास चरने या पानी पीते के लिए अपनी अगली टायो को मोड लेता है 


लम्बी गर्दन और लम्बी टागे तथा धृूप-छाव की तरह 
शरीर पर पडे रगीन डिजाइनो ने इस जन्तु को बडा 
विचिन बना दिया है नर और मादा दोनों क माथे पर 
त्वचा से ढके दो सीग होते हे घोडे की भाति इसके 
पाश्वागुलि (!8/८75| 0९५) नही होती पूछपर बाल 
होते हैं जीभ ((०॥5०७९) लचीली ओर बहुत पतली 
होती है, जिसदी लम्बाई 45 सेमी होती हे यह 
अकापी (०४379) तथा हिरन जाति का होते हुए भी 
इतना विशालकाय केसे बन गया जबकि अन्य 
स्तनपायी जानवरो की भाति इसकी गर्दन मे भी सात 
ग्रीवी कशेरुका (/22८०7०८) होती है लेमार्क 
([.9922८४) का विचार है कि जिराफ वृक्षो की 
पत्तिया खाने के लिए अपनी गर्दन बराबर ऊची करने 
की चेष्टा करता रहा, परिणामस्वरूप गर्दन की 
कुशेरुका की लम्बाई बढ़ गई ओर जिराफ एक 
अदभुत जानवर बन गया 


जिराफ प्राय वक्षो की पत्तिया खाता है उसकी लम्बी 


गर्दन बबूल और माइमोसा (777053) प्रजाति के 
वृक्षो की ऊची- से ऊची पत्तियों को तोडकर खाने मे 
सहायक सिद्ध होती है जिराफ को बहुत अधिक 
भोजन की आवश्यकता पडती है क्योकि इसकी आत 
की लम्बाई 270 फुट (82 29 मी ) होती है 


वृक्षों मे खडा हुआ जिराफ दिखाई नही देता बिल्कुल 
अदृश्य हो जाना इसका अद्भुत लक्षण है घास चरने 
या पानी पीने के लिए यह अपनी अगली टागो को मोड 
लेता है ऊट की भांति यह काफी समय तक बिना 
पानी पिये रह सकता है यह 30 मील (48 29 किमी ) 
प्रति घटे की रफ्तार से दौडता हे ओर आश्चर्य की बात 
यह है कि कोई आवाज नही होती दश्मन पर अपनी 
पिछली टागो से कडी चोट करता है 


मादा जिराफ एक बार म एक ही बच्चा देती है बच्चा 
चोदह महीने गर्भ मे रहता है नवजात जिराफ की 
ऊचाई 2 मीटर होती है 
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बहपतिका चिडिया- सारग बटेर 
([20!प्रथावाः0प5 070-- 8प5०70 व््गां) 





सारग कक 


चिंडिया म प्राय नर ही अधिक सुन्दर होते ह आर 
मादा का अपनी आर आकपत करते ह॑ मादा को 
हासिल करन क लिए प्रतिद्वन्द्दी नरा से घोर युद्ध करत 
ह॑ परतु टर्नीसिडी परिवार की सारग बटेर (बस्टड 
क्वेल) इसक विपरीत अनासी ही चिडिया है इनम नर 
की अपक्षा मादा यडी आर ऑअधिक रग-बिरगी हाती 
ह्‌। 


मादा बडी चतर हाती ह वह नरा के साथ बडी दर तक 
अनरजन क्रियाए करक उनका मग्व कर लती ह॑ नर 
वी अपना बनाने के लिए अन्य मादाआ के साथ झगडा 
भी करती ह उन्ह डराने- वमकान तथा नर क्य अपनी 
आर आक्पित करन के लिए ढोल जसी भारी 
ड-र-र-र की आवाज करती रहती है आर आसिर 
मनपसद नर का किसी न किसी प्रकार हासिल कर ही 
लेती ह अब दाना कछ समय तक पति-पत्नी क रूप 
म्‌ रहत ह लेकिन मादा बहत येवफा हाती ह॑_अण्ड 
दन क पश्चात्‌ पति वी बिल्कल चिता नहीं करती 
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ओर उस छाडकर नय प्रमिया वी तलाश म निकल 
जाती ह बेचारा नर अकला रह जाता ह अब अण्ड 
सने आर बच्चों के पालन-पापण की जिम्मंदारी उसी 
की हाती ह वह इस अपना कर्त्तव्य समझ कर बडी 
खूबी ओर लगन के साथ निभाता हे 


मादा का अपने पति या अण्ड-बच्चो की कोइ चिन्ता 
नही होती वह सब कुछ भुला कर किसी दूसरे नर को 
अपनी ओर आकर्षित कर लती हे यही हाल दसर पति 
का भी हाता ह वह भी पहले नर की भाति बाद में 
अक्ला हीं अण्ड सेता ह आर बच्चों की परवरिश 
करता ह और मादा तीसरे पांत की तलाश मे निकल 
जाती है इस प्रकार एक के बाद एक कट्ट नर मादा स॑ 
नाता जाइत ह लक्नि उल्लयनीय बात यह ह कि एक 
समय मे मादा क्र पास एक ही नर रहता हे इनकी 
प्रजनन-ऋतु काफी समय तक रहती ह 


वहपतित्वशील चिडिया मे चिांत्रत चहा (पण्टड 
स्नाइप) आर पिह (जाना) वी दा जातिया भी हं। 


उडनेवाली छिपकली 


(7]9776 074607) 





मद्रास, मलाया प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा तथा बोर्निया 
द्वीपो के घने जगलो मे उडनेवाली छिपकलिया 
(जाप 67360० (07920 7९४700090०07) पाई 
जाती हे इनकी लम्बाई लगभग 25 4 सेमी (0 
इच) होती हे और पूछ की लम्बाई 5 इच होती है इन 
छिपकलियो का शरीर गहरा भूरा होता हैं, जिस पर 
काले धब्बे तथा धारिया होती है तथा पस्त॒ गहरे 
नारगी रग क होते हे, उनम भी कई-कई काली 
धारिया हाती ह इनकी पसलिया से जुडी हुई झिल्ली 
फेलने पर उनके लिए पेराशूट जसा काम करती हे ये 
उडते-उडत वायु मे ही पतिगों को पकड लेती हें आर 
एक वृक्ष से दसर पर आसानी स॑ पहच जाती हैं इस 
जाति की छिपकलिया 5 मीटर (50 फुट) स भी 
अधिक ऊचाइ तक वायु म॑ उडती दखी गई हे 
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८2 पता हट ८ 9 


उडने वाली छिपकलियो मे पिछली 6-7 पसलिया 
धड के बाहर दोनो ओर त्वचा से बाहर निकली रहती 
हैं ओर इन पसलियो के बीच की झिल्ली उडते समय 
पराशूट की तरह फंल जाती हे परतु विश्राम करते 
समय इनकी त्वचा और पसलिया कागज के जापानी 
पस्॑ की तरह गदन ओर पीठ के दोना ओर सिकुंड 
जाती ह चमगादड तथा उडने वाली छिपकली म॑ 
विशप अतर यह ह कि जहा चमगादडो मे हाथ पख 
रूप मे परिवतित हो गए हें, वहा इनमे फेलती हुई 
झिल्ली को साधकर पसलिया उडने मे मदद देती हैं। 


तितली ज॑स रगीन पख होन के कारण इनक शत्रु इन्हे 
नहीं देख पाते आर ये आसानी से रग-बिरगे फूला मं 
छप जाती हैं। 


सामान्य ग्रे हॉर्नीजल (धनेश) 


((20ग्रा707 ठा/९५ ॥0770॥) 


ब्यूसेरोटाइडी (90८८४०॥०३९०) कल का पक्षी जो रग भूरा- ग्रे हाता है इसकी अनाखी चाच काफी बडी 
प्राय अफ्रीका आर एशिया मे पाया जाता ह चील के मुडी हुई आर काली तथा सफद होती ह चोच के 
आकार का एक भट्टा परतु विचिन पक्षी ह जिसका ऊपर एक विशेष टोपी -सी होती ह मादा म यह टोपी 


नर हॉर्नीविल अपनी मादा को भोजन साकर देता हैं 





अफ्रीका और एशशिया का विचित्र पक्षी हॉर्नविश्त 
(धनेश) 





अर पजनय जन जब फनना “न कुआता»कनन+क फट कताा जन जनता जिनानड नजिजजीफण - निननलन-नक-जत+लशफसननतनीनाग ७+-न++-+++क-क ५ जन कनानानानना न 


. के+ है 


अपक्षाकत छाटी हाती ह इसकी दम लम्बी हाती ह 


मालाबार, राजस्थान क कछ क्षेत्रा आर असम का 
छाडकर भारत म सभी जगह पाया जाता ह यह एक 
पडो पर निवास करन वाला पक्षी ह आर गाव क 
आसपास या सडक के किनारे अजीर बरगद आर 
पीपल क वक्षा पर हसा जाता ह इसकी क-क-की 
जंसी कडकडाहट आर चहचहाट बडी तज होती ह 

इस पक्षी क अण्ड दन तथा बच्चा क पालन-पापण का 
तरीका बडा अनोखा हाता ह प्रजनन-ऋतु शुरू होते 
ही प्रदशन तथा अनरजी क्रियाआ तथा जाड़ा बाधने 
क समाराहा के पश्चात मादा ।य्सी वृक्ष के तन क 
साखले हिस्स म जा कर बठ जाती ह जहा वह दा या 
तीन अण्ड दती ” नर मिट॒टी लाता ह आर मादा उस 
अपनी वष्टा (वीट) मं मला कर सीमट जसा पदाय 
तयार कऊर लती ह अदर बंठ ही बठ वह अपनी चाच 
का यन्‍नी के रूप मे इस्तमाल करके इस सीमण्ट स 
प्रवश द्वार बद कर दती ह कबल एक दरार-सी 
छाड दनी ह ताक नर उसमे से उस भाजन पहचा 
सक टइस काम म दा-तीन दिन का समय लगता ह 

प्रवश-द्वार का प्लास्टर इतना मजबन हाता ह कि 


ज प4 


उसका काइ भी दुश्मन आसानी से घोसले वी दीवार 
तोड कर अदर नहीं जा सकता 


मादा आराम से उस समय तक अदर ही रहती ह जब 
तक कि बच्चे अण्डा से बाहर निकल कर दस-पन्द्रह 
दिन के नहीं हा जात इस दारान नर अपना कत्तव्य 
निभाता ह, अपनी पत्नी के साने के लिए फ्ल, बड़ 
वीडे, छिपकली आंर चूहे आदि लाकर दता ह सुद 
अपना पेट भरन आर मादा क लिए भांजन जुटान क 
लिए उसे बहुत मेहनत करनी पडती ह इस कारण 
वह काफी दबला आर कमजार हा जाता ह मादा कय 
दिन आराम से व्यतीत हांत ह, वह स्वस्थ आर माटी 
हो जानी है 


अण्डा स बच्चे निकलने क लगभग पन्द्रह दिन 
पश्चात मादा धीर- धीरे प्रवेश-द्वार की दीवार तोड 
कर बाहर आ जाती है नर-मादा बच्चा की भरक्षा क 
लिए दीवार की फिर स मरम्मत कर लते ह अब दोनो 
ही उस समय तक अपन बच्चा का पालन-पोपण 
करते ह, जब तक व अपनी रक्षा स्वय करन के याग्य 
नहीं हां जात 


सस्‍लॉथ (5॥009) 








स्‍लॉथ १५'क्८्ल-सरत ओर स्वभाव मे एक बिल्कल ही 
विचित्र स्तनपांपी ह जो अमेरिका के उष्णक्टिबधीय 
क्षेत्री म पाया जाता हे य दो किस्म के हाते ह-दो 
उगलियां वाले सलॉथ जिनके अगल परा म दो-दो 
उगलिया आर पिछले परो म॑ तीन-तीन उगलिया 
हांती ह तीन उगलिया वाले स्लाॉथ, जिनक चारा परो 
में तीन-तीन उगलिया होती ह॑ दोना क्स्मि के स्लॉ थी 
में बाल लम्बे, माटे ओर घने हात ह जिनम एक 
हरी-सी चमक होती है दी उगलियों वाले सस्‍लॉथ सभी 
प्रक्रार के फल-फूल ओर रप्पत्तिया साते ह जबकि तीन 
उगलियों वाल स्लॉथ क्वल सक्रापिया (2९८7०03) 
वक्ष की पत्तिया पर ही गुजारा करत हें 


यह बडा सुस्त जानवर ह तथा अपना समस्त जीवन 
व॒क्षो पर ही गुजार देता ह स्‍लॉथ डाल पर उल्टा 
लटका हुआ साता रहता ह आर उल्टा लटकता हुआ 
ही बहुत धीरे-धीरे एक डाल म दूसरी पर जाता ह 
फल-फल आर परत्तिया स ही अपना पट भर लेता है, 
पानी पीने के लिए भी वक्ष स नहीं उतरता यदि आप 


तीन उासियो वाला हल थ 






हि हि द्र्ट 2222 2५ 
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इसका वृक्ष स उतार कर जमीन पर डाल द ता यह 
हाथ-पर फलाकर चित लेट जाता है आर उठन या 
भागन वी बिल्कल कोशिश नही करता इसकी यह 
हालत बडी हास्यजनक होती है 


इतना आलसी जीव आज भी जगलो मे जीवित है 
शायद इसलिए कि इसक हर बाल इसको पत्तिया म 
छपा लेते हें ओर शत्रु आसानी से दख नहीं पाता 

इसके बाला के हर रग का एक आर भी कारण ह-यह 
पेड पर उल्टा लटका रहता ह॑ वधा के पानी में 
लगातार भीगने से वाला म नन्‍्ह-नन्‍्हे पाध॑ उय आत 
हैं और यह एकमात्र एसा जीव ह॑ जो अपने शरीर पर 
ही बगीचा-सा लगा लता ह 


स्‍लॉथ थलीय स्तनपोषी जीवों म सबस सुस्त रफ्तार 
जीव है भूमि पर इसवी आसत रफ्तार प्रति मिनट 6 
से 8 फूट (] 83 से 2 44 मी ) के बीच होती है वृक्षों 
पर इसवी रफ्तार अवश्य कछ तज हाती ह जिसका 
अनुमानित औसत 5 फूट (4 57 मी ) प्रति मिनट 
हाता ह 
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मृगल बादशाह जहागीर ने सारसा या विशेष अध्ययन किया था और यह इनके दास्पत्य प्रेम से विशेध रूप 
से प्रभावित हुआ था यदि इनफे जोडे में से एक की मत्यु हो जाती है तो दूसरा भी छाना-पीना छोड़ देता है 
और आधिफ दिना तक वह जीवित नहीं रह पाता 
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सबसे बडा भारतीय पक्षी सारस क्रेन 


(547प5 ८/४॥९) 


भारतीय बडे पक्षियों मे ग्रदफामिस (67 ७॥077725) 
गण के और ग्रइडी (67 ७॥09€) परिवार क सारस क्रन 
का सबसे बडा कहा जा सकता ह॑ यह पक्षी ऊचाइ म 
चार-पाच फट यानी मनष्य क बराबर होता ह इसका 
रग ग्रे होता है, पर तथा सिर लाल रग के आर पर 
रहित होते हें नर-मादा लगभग एक जसे दिसाइ देत 

उत्तरी आर केन्द्रीय भारत म सती या दलदल के 
आस-पास या फिर अधिक पानी वाले खल मदाना मं 
पाया जाता ह पा को धीर-धीरे लयबद्ध रूप से 
फडफडा कर उडता ह 


आमतौर पर इसका जोडा हमेशा एक दूसर के साथ 
रहता ह कुछ जगहो पर एक-दो बच्चा क साथ भी 
देखा गया ह॑ इनमें एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम हाता 
है पति-पत्नी का यह आदश प्रेम देसकर लाग इनको 
बिल्‍्कल नही सताते आर इनकी सुरक्षा का ध्यान 
रखते हे ये पालत्‌ पक्षियो वी भाति मनुप्य के स्वभाव 
का समझते ह इसलिए मनप्य से डर कर नही भागते 


प्रजनन-काल मे इन पक्षियों म जेसे जीवन की नई 
लहर-सी दाड जाती ह इनके जोडं बडे सुन्दर नृत्य 
करते हे पखो को उठा कर आनद से झमते, इठलाते 

उछलते-कदते एक दसरे के गिर्द घम-घम कर अपना 
प्रेम प्रदर्शित करते हे कभी-कभी तो एक दसरे के 
सामने झुक कर इस प्रकार अभिवादन करते हे मानो 
कह रहे हो- हुजूर आपके लिए तो जान हाजिर हे' 


इनका भोजन मुख्य रूप से वनस्पति पदार्थ, अनाज 
आर कीडे-मकोडे हे इनकी नीडन-ऋतु जुलाई से 


चल लिलननिन लिन लक ननन चक नानक पट नि शल।खचग। अल अत आिऑननणाचगार अअशाशिनकओ नया अन्‍जिननओण जन >>>स 
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सारस का मुटय भोजन अनाज और कीडे-मकोडे है 


दिसम्बर ह, ओर ये अपनी घासला दलदल या धान के 
खत के बीच म सरकण्डो तथा तिनका द्वारा बनाते ह 
जा एक बडे पिण्ड क रूप में होता ह॑ घोसल॑ म दो 
अण्ड होत ह नर-मादा दानो ही घासले आर 
अण्डा-वच्चा की रखवाली करते ह आर किसी 
जानवर का करीब नही आन दंते 


था 





कनननशिक काकीशा ब--नलज अिननानओओ होॉ-#ल्‍वा-कन+-ल+ “--मस5+ 


विचित्र स्तनपायी -- एकिडना और बत्तखचोचा 


आम्टाॉनया एक एसा दश ह जहां ससार म सबस 
प्राचीन आर[वचित्र जन्त किसी प्रकार यच रह गए ह 
जब पण्वी पर प्राणया का विकास हा रहा था य 
विम्ास के माग पर ज्यादा आग नहीं बढ़ पाए 
इसानाए इनमे फछ लक्षण ता स्तनपायी जीवा के 
समान पाए जात ह आर कछ सरीसूप आर पक्षिया के 
इन विचित्र अडा हन वाल स्तनपायी जीवा म एफ्डना 
आर जत्तसचाचा जात ह 


स्तनपायया का तीन उपवर्गा म विभक्‍त कया गया 
ह एफ्डिना आर बत्तसचाचा उपवग प्राटा थारया 
(77007९€73) के जनत ह॒ जिसम प्रार्गरम्भक 
स्तनपायी आत ह स्तनपायियां का विकास सरीसप से 
हआ ह इसलाएः इस समह के जन्तआ मे सरीसुप के 
नक्षण भी पा? जात हूं-य अण्ड दत ह नरा म वषण 
उदरंगहा म ही स्थित हात ह स्तनपायियों वी भानत 
इस उपवग के जन्तओआ म स्तन ग्रायिया हाती ह परत 
इनम विकसित स्तनपरायिया वी भाति चुचक नहीं 
हात अण्डा स यन्‍्च निकलन क बाद मा का द्‌ 4 पीत 
हं शरीर पर बाल भी पाय जात ह 


कटीला चींटीखोर या एकिडना 


(59777 ४7/९३९४ 07 ९2॥079) 


एकिडना 45 समी लम्बा एक विचिण स्तनपायी है 
जा आस्टलिया न्‍्यगिनी तथा उनक निकटवर्ती द्वीपा 
म पाया जाता ह इसवी पीठ पर पील काट हात हैं 
जिनका रग सिरा पर काला हाता ह काटों के बीच - 
बीच म बाल भी हात ह॑ पट पर काट नहीं कवल बाल 
ही पाय जाने ह ठग छोटी तथा नाथन मजबत आर 
तज हातते ह यह अपन तज नाखना से ससत जमीन वा 
भी बड़ी तजी से खाद डालता ह पिछली टागा वी 
उगलिया चलते समय याहर वी आर उल्दी आर 
अगल पर की सामन का मडी हाती ह इसकी जीभ 
लम्बी हाती ह तथा बाहरी कान नहीं हांते 
एक्डिना का मस्य भाजन चीटिया ह इसकी जीभ 
चिपचिपी होती है, जो इसके लिए बहत उपयोगी हैं 
जीभ निकालत ही संकडों चीटिया उस पर चिपक 
जाती ह 


इस अदभन स्तनपायी की मादा अण्ड दती ह लक्षिन 


| 7 #प् 7! /$ ह है 227८2 
४ / * ८2 2 5 2224 


रॉ टी जन क्या च््ल्टी 
र्ट जम 
भा ॥ ॥६ ्‌ के ला पा य कि: 77//7%:< का नमन 


$ 3 


मकटाला चींटीखोर या एफिडना 
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अपने अण्ड किसी घोसले मे नही रखती बल्कि इन 
अण्डो का वह अपने शरीर में बनी एक थली में रख 
लेती हे वही समय आन पर बच्चा निकलता ह॑ बच्चा 
कई सप्ताह तक उस थली मे बद रहता ह, तत्पश्चात्‌ 
मादा उसे किसी सुरक्षित जगह रख देती ह॑ जहा कुछ 
समय पश्चात्‌ वह चलने-फिरने के यांग्य हो जाता ह 


इसके शरीर के काटे देखकर दुश्मन इस पर आक्रमण 
करने से हिचकिचाता हे परत्‌ एकिडना स्वय भी 
अपनी रक्षा करना जानता है, रातरा महसूस हाते ही 
लिपटकर गोल हो जाता ह आर देसने मे एक कटीला - 
पाधा नजर आने लगता ह इसके शत्रु धोखा सा जाते 


बत्तखचोंचा या प्लेटीपस 


(7प्रकर-छा।९त 67 9वाफ्रप5) 

'डकबिल' या 'बत्तखचोचा' जिसे 'प्लेटीपस' भी 
कहते हैं,पूर्वी आस्ट्रेलिया ओर टस्मानिया मे नदियो, 
झीलो तथा तालाबो क किनारे पाया जाता है इसके 
शरीर की लम्बाई 50 8 सेमी (20 इंच) होती है 
6 35 सेमी (2% इच) लम्बी ओर 5 08 सेमी (2 
इच) चोडी बत्तख जैसी चोच तथा पेरो की उगलिया 






८ बम»: 23. आर 5 मम 


कैनओओ,... औधाणर +»% कक जीत 


के बीच में झिल्ली होती हे, जिससे तैरने मे मदद 
मिलती हं 


यह अपना बिल पानी के किनारे बनाता है, जिसकी 
लम्बाई 5 24 मी (50 फुट) तक होती है बिल के 
प्राय दो दरवाज होते ह-एक पानी के भीतर ओर 
दूसरा जमीन के ऊपर जो घास-फूस आर पत्तियों से 
ढ़का रहता है बिल के अतिम सिरे पर एक छोटी -सी 
कोठरी यानी अण्ड-कक्ष भी होता है, जिसमे बिछी हुई 
घास पर दो या तीन अण्डे रखे होते हें अपने दश्मनां 
को धाखा देने के लिए यह अपने बिल मे नकली सुरगे 
भी बना लेता है 


यह असाधारण प्राचीन स्तनपायी रात मे, बत्तस् की 
तरह अपनी चौडी चोच से नदी की मिट॒टी और बालू 
को करेद-क्रेद कर कीडे-मकोडे, सीपी और घाघे 
आदि खाता हे 


अजीब बात यह ह॑ कि बचपन मे बत्तसचोचा के 
छोटे-छोटे दात होते ह, जो जवान होने से पूर्व ही टूट 
जाते हें बच्चे जब अण्डा से निकलते हैं ता मादा 
उनको अपनी दुम से पेट पर चिपकाकर दूध पिलाती 
है इन जन्तुओ मे स्तन नही होते बल्कि मादा के पेट 
पर बारीक छेद होते हे, जिनसे दूध निकलता है 
इन विचित्र जन्तुओ के शरीर मे मल और मूज को 
बाहर निकालने के लिए एक ही रास्ता होता हे, 
इसीलिए ये एकछिद्री कहलात हैं 





बत्तसचोचा या प्लेटीपस 
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पु 
कन्फन नएसज्पट 


परजीवी कक्‍क्‌ (८७८६००) 


"कायल आर पपीहा ककक्‍क्‌ परिवार के मुख्य 
'परजीवी ह परजीबी इनको इसलिए कहा जाता हे 
क्याकि य अपना घोसला नहीं बनाते आर बेचारे किसी 
दसरे पक्षी के बने बनाए घासले म अण्डे द आते ह 

खद किसी झयट म नही पडत अण्डा आर बच्चों की 
दखभाल की जिम्मदारी भी उन्हीं पर छोड आते ह 

कोयल यह पक्षी घरल कांवे स॑ मिलता-जुलता 
लक्नि कछ दुबला हाता ह आर इसकी दुम भी लम्बी 
होती ह॑ नर का रग चमकीला काला हाता ह चाच 


कोयल और पपीहा 


पीली-हरी आर आस गहरी लाल हाती ह मादा का 
रग भूरा हाता ह उसक शरीर पर सफद चित्तिया 
आर धारिया होती ह यह पक्षी भारत म॑ सभी जगह 
पाया जाता ह 


गमी मे कोयल की क-क-क वी मधर आवाज से आप 
परिचित होग यह मधर आवाज नर-कोयल वी होती 
ह, जों मादा का अपनी आर आक्पित करती ह मादा 
कायल वी आवाज मधुर नहीं हाती जाडो मे य पक्षी 
खामाश ही रहते ह 





सामाय उसुफ्क्‌ 
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इनकी प्रजनन-ऋत कावा क अनुसार अप्रल स अगस्त 
तक चलती ह यह पक्षी बहुत चालाक हाता ह मादा 
कायल अपन अडे घरेलू या जगली कावा क धासला म 
रख आती ह॑ एक काव क घासल म कायल क तरह 
अण्डे तक पाए गए हें कावे उनका अपने ही अण्डे 
समझ कर सते हैं ओर बच्चो का पालन-पापण भी 
खुशी से करते ह और कोयल मज मे आजाद घूमती ह 


पपीहा यह पक्षी कबृतर के आकार का, लकिन कुछ 
दबला-पतला होता है इसकी दुम लम्बी हाती ह 
इसका रग॑ ऊपर से ग्रे तथा नीचे स॑ सफेद हाता ह॑ जिस 
पर भूरी धारिया पडी होती हें, दुम भी धारीदार हाती 
ह नर-मादा मे कोई विशेष अन्तर नही होता भारत 
मे सभी जगह पाया जाता ह गर्मी का मौसम शुरू होते 
ही शोर मचाने लगता ह अग्रजो के अनुसार यह पक्षी 
बडी तेज आवाज म पाच-छह बार ब्रन-फीवर, 
ब्रन-फीवर बोलता ह॑ इसवी आवाज को हिंदी म 


पपीहा 


पी-कहा (मेरा प्रियतम कहा है) और मराठी म॑ 
पाओस- आला (पानी बरसने वाला हैं) समझा जाता 
ह इसबी आवाज शुरू म॑ आहिस्ता आर फिर तेज 
हाती जाती ह कुछ दर क लिए इसकी आवाज 
बिल्कुल बद हो जाती ह चादनी रात मे भी इसकी 
आवाज सनाइ देती ह॑ सदिया मे इस पक्षी की आवाज 
स॒नाइ नहीं दती 


इनके अण्डे देने तथा बच्चा क पालन-पापण का 
मासम माच से जून ठर्डायडस बैब्लर क अनुसार होता 
ह॑ पपीहा भी कोयल की तरह चतुर आर धोसा देने मे 
दक्ष होता है मादा पपीहा अपना अण्डा बब्लर क 
घासल में दे आती ह आर इसकी चालाकी ता देसिए 
अपने अण्डे के लिए जगह बनाने के लिए उस बचार॑ 
का एक अण्डा ही निकाल दती ह, परपोषी नर आर 
मादा ही इनके अण्डा आर बच्ची वी दसभाल करते 
हं। 







+५,,० 'दरीह ् 
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कमोडो डेगन ((077000 36०7) ससार की 
सबस बडी छिपकली (॥2370) हे, जा इंडोनेशिया के 
कोमोडी, रित्जा, पाडार आर फ्लोरस द्वीपा म॑ पाइ 
जाती ह यह छिपकली जाति क जीवा मे सबसे 
दीर्घकाय होती ह इसके वयस्क नरा की आसत 
लम्बाई 3 मीटर ओर वजन 79-9] किग्रा होता है 
कमोडो ड्रेगन की लम्बी लचीली गदन आर चिमटे वी 
तरह फ्टी लपलपाती हुई लम्बी जीभ, भारी ओर भद्दा 
शरीर दशक क रागट खड कर दता ह 


द्वीप-समूह क आदिवासी इस भयकर छिपकली वा 
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ससार की सबसे बडी छिपकली - 
कमोडो ड्रेगन (०४000 9/व5०7) 


कट 4 पकेरय 
हे मु 


* >> 2८2 टू ु 
कर 220 722%£ हट ब ८६ हक के,  ) 

2 

७४ 7 न हे 

् ते ८7072: 
निम्न 


थी 
है४० 2: 


॥। 





जिक्र क्‍या करत थ परत लोगां को विश्वास नही 
होता था वैज्ञानिका ने इस दीधकाय छिपकली को 
सर्वप्रथम सनु 394 मे दसा 


यह जन्‍्तु बडा शक्ताली आर भयकर होता है, 
जगलो में पाए जाने वाले जगली सअरो ओर हिरनो 
का शिकार करता है 


एक विशालकाय नमूना सन्‌ 928 मे बीमा (3779) 
के सुल्तान ने उक अमेरिकी वज्ञानिक का भटस्वरूप 
दिया था, जिसदी लम्बाई 3 0 मीटर (0 2 ) ओर 
वजन 66 किग्रा था 





हे ॥७-२ ०००५० &...०॥७७ -०२०.-नल०२०-२७२०७.... पीने 3५.3 ६००४ 


सेही ([५७॥52) 


सेही सतनपायी या मैमेलिया के उपवर्ग यूथीरिया 
(९७शाव) के गण रोडेसिया (६00९703) का 
सदस्य है इस गण के जन्तओ की आसान पहचान 
इनके दात हैं इनके कीले (८०॥॥7९) नही होती उनकी 
जगह खाली होती है दाढे चबाने योग्य होती है इनके 
तेज दात कठोर वस्तओ को कतर-कतर कर खाने 
योग्य होते हैं, इसीलिए इनको 'रोडेसिया' या 
कतरनेवाले जीव कहा जाता है कतरनेवाले प्राणियां 
के कन्‍्तक दन्त जीवन भर बढते रहते हे ओर लगातार 
कतरने से वे घिसते चले जाते हे जिनसे उनकी तंज 
धार बनी रहती है इस गण के सभी जन्त शाकाहारी 
होते हें 
कतरनेवाले जन्तओ मे सेही एक विचित्र जन्तु है 
इसके शरीर की लम्बाई लगभग 57 सेमी तथा दुम 
की लम्बाई 5-6 सेमी होती हे इसका वजन 0-5 
किग्रा होता है इसकी सारी पीठ और दुम पर लम्बे, 
सख्त और फसनेवाले काले आर सफेद काटे हांत है 
यह जनन्‍्त सीधा-साधा ओर सुस्त होता हे इसको 
दश्मन के आक़मण का भय नही होता जरा सी आहट 
हुई और इसके काटे बिल्कल सीधे खडे हां जाते हें 
दश्मन से बचने के लिए यह अपनी दम को ऐसा 


झुतरने वाले जीयो मे सेही अपने दग भा एक 
अनोखा जीव है इसकी पीठ और दुम पर 
सम्ये कड़े और फसने थाले याटे होते है 


झटका देता है कि काटे दश्मन के मह पर चभ जाते 
हैं इस जन्त्‌ से शेर भी घबराता है शेर जब इसको 
पजा मारता हे ओर तो पजे मे काटे चभ जाते हैं दद के 
कारण शेर फ़राह उठता हैं और पीछे हटकर अपने 
पज से काट निकालने वी कोशिश करता है 
कभी-कभी तो कोई काटा मास के अदर ही टट जाता है 
कक 3४ मे जहर फेल जान से शेर की मत्य तक हो 
जाती हैँ 


जगला ओर सेतो मे या पत्थरो के आसपास सेही 
घमता नजर आ जाता ह जब यह बाहर निकलता हे 
तो इसके कार्ट ख़डखडाते ह आर इसक दश्मन 
सावधान हो जात हे यद्यपि यह शान्तिप्रिय जानवर हे 
परतु सेतो मे अनाज को बहुत नुकसान पहुचाता हे 


मादा सेही एक वध में ] से 4 बच्चो को जन्म देती है 
इसकी आंसत आयु 0 स॑ 5 वर्ष तक होती है 
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कोडोर ((:07007) 


शिकारी पक्षिया म॑ सबस भारी एण्डियन कोडोर 
(४0९४7 ८०7५०) होता हं जिसके वयस्क नरो 


का आसत वजन 9 09-]] 3 किग्रा तक हाता हं दा 
इनके पस्खो का फलाव 0 फूट (3 04 मी ) तक हाता रु 

ह इसक सिर पर लाल रग की कलगी (८४7५७॥१८४) छू + ३ 

हाती ह गरदन का निचला भाग सफद होता हे शेप के 


पर काल आर चमकदार हांते ह इसवी काई विशप 
बाली नहीं हाती यदि इसे सताया जाता ह॑ ता यह एक 
प्रकार का मल उगल देता ह, जा बहुत बदबूदार हाता 
ह 


दक्षिणी अमेरिका के ऐडीज (/॥02५) पर्वत का यह 
गिद्ध (/७/४:८) पुरानी दनिया के गिद्ध स कुछ भिन्‍न 
होता ह इसकी नासिका क बीच काइ विभाजन नही 
हाता इसकी नजर बडी तज हाती ह यह बडी ऊचाइ 
सं शिकार का देख लता हैं बहुत ऊचाई पर उडता ह 
आर ऊपर स झपटकर जानवरा का उठा ले जाता ह 
वास्तव म॑ यह बडा भयानक पक्षी ह भेडा के झण्ड 
तक इसस बहत डरते ह एसे भी उदाहरण मिले ह कि 
यह मनष्य क छाटे बच्चा कां अपने घासला म उठा 
कर ले जाता हं ओर वही उन्हें मार कर सा जाता ह 


इसका शिकार करने का तरीका भी विचित्र ह बहत 
ऊचाइई स हवाइ जहाज की तरह तंजी से उतर कर 
धरती पर टिके बगर अपन पजा से शिकार का पकड 
कर त्रत उपर उठता चला जाता ह 

इसका घोसला किसी ऊची चट्टान पर एक गढढे दी 


शवल वा हाता ह जिसमे मादा अण्डे रखती ह बच्च 
एक वष के होने पर उडने लगत ह 





द्पिणी अमेरिका ये एडीज पवत का शिकारी पक्षी 


काडोर त््िति | . ८ हि 
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भयानक गरुड सुनहरा गरुड और हार्पी गरुड 
((900९7 ९०४६९ 270 [०7997 ९०६९) 


शिकारी पक्षियों मे सुनहरा गरुड (500४7 ९०वां९) 
ओर हार्पी गरुड (#8707 286९) अपनी शक्ति आर 
देखने वी सबस अधिक क्षमता के लिए प्रसिद्ध ह 
इनकी आखसे मनुप्य की आखो की अपेक्षा 8-0 गना 
तेज होती ह 


सुनहरा गरुड (50]02॥ ९०१९) यह म॒स्यत 
स्कॉटलैड के पहाडी क्षेत्रों मे पाया जाता हं, इसके 
अतिरिक्त स्कण्डिनेविया (5८ठ7475ए०3), स्पंन 
आल्प्स (8|75), कारपथियन ((:87]98/0॥97) आर 
कभी-कभी यूरोप के अन्य क्षेत्रो म भी देखा जाता ह 
यह बडा भयानक शिकारी पक्षी होता ह पक्षियों क 
अतिरिक्त यह खरगोश, वत्तस, मुर्गी, भेड क बच्चो 
और हिरनो आदि को आर अवसर मिलन पर आठ वष 
के बच्चों तक को उठा ले जाता ह 


सुनहरा गरुड़ 


इसकी आखा की तेजी इसी स मालूम हो जाती ह कि 
अच्छे प्रकाश आर पृष्ठभाम मे समुचित अतर होन पर 
यह 46 सेमी (8 ) लम्बे सरगाश को 3 2 किमी (2 
मील) की ऊचाइ से भी दस सकता ह, 956 मी 
(6450 ) की दूरी से ता बिल्कल स्पष्ट दख सकता ह। 
इसकी लम्बाई लगभग 82 समी तथा पस्ो का 


फलाव 88 स॑ 96 समी होता ह यह 'किआ-किआ 
की सीटी जसी आवाज निकालता ह मादा प्राय दां 









हार्पी गरुड 


अण्डे दती हे अण्डे का आकार 70-88 9 < 
5] 0-66 0 ॥97 हाता हं मादा अण्ड सेती हूं, 
जिसकी अवधि 44-45 दिन हांती हे 

पक्षिया मे इसको 'राजा' वी पदवी दी गई हे क्याकि 
यह 95 वष तक जीवित रहता ह 

हार्पी गरुड (१49799 ९०वा९) हार्पी गुड दक्षिणी 
ओर मध्य अमेरिका के जगलो, न्‍य गायना (४९७ 
(50॥१23) तथा फ्लीपीन्स (2॥॥॥79[9769) मे पाया 
जाता ह इसका रग ब्राउनिश-काला ओर नीच का 
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भाग सफद हांता ह इसक पजा तक पर जम होते हैं 
प्राचीन अनुश्नुति के अनुसार भयानक पखा बाले दत्या 
'हापिज' के नाम पर इस पक्षी का नाम पडा 


यह अपने शक्तिशाली तंज पजा से जगली सूअर, 
सलॉथ (5।0॥5), वाइल्ड टकी, बदर ओर घन जगला 
के अन्य जानवरां को उठा ल॑ जाता ह इसका स्वभाव 
बहुत-क॒ुछ सुनहरे गरुड से मिलता-जुलता होता हे 

यह पडा की चांटियों पर घासले बनाते हें आर दा या 
तीन अण्डे दते हें 


न्> 
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गोह (००४०7 ॥2970) 





गोह जाति का मॉनीटर सिजार्ड 


गोह का नाम आपने अवश्य सुना होगा यह जीव 
अपने पेरा स॑ किसी भी जगह का इस दढता स पकडता 
ह॑ कि उसको वहा स छुडाना बहत मुश्किल हाता है 


इसकी लम्बाई 2-3 मी तक दखीं गइ ह भारतीय 
गोहो मे 'कबरा गोह सबसे बडी होती ह यह मुख्यत 

स्थलवासी जीव हे परतु इसकी कुछ जातिया जमीन 
ओर पानी दोना मे रहती हैं पानी म तरते समय इसके 
पर शरीर स चिपक जाठे 5 आर पूछ पतवार का काम 
करती ह इसकी खाल ब॒रदुरी हाती ह जीभ साप की 
तरह लम्बी,चिकनी और दा भागा म फटी हुइ होती ह 

यह घरा म॒ पानी म और वक्षो की डालिया पर रहती 
ह 


प्राचीन काल म॑ गाहां का उपयांग लडाइ मे किला वी 
ऊची दीवारा पर चढ़ने के लिए भी किया जाता था 

इस काम के लिए गाहा को विशेष रूप से प्रशिक्षण 
दिया जाता था गोह की दम में रस्सी बाधकर उस 
दीवार पर छोड दिया जाता था ओर जब वह ऊपर 
चढकर मजबूती से अपने पज॑ जमाकर दीवार के सिर 
पर चिपक जाती थी, तब नीच लटकती हई रस्सी के 
सहारे लोग ऊपर चढ़ जाते थ डाक भी डाका डालने 
मे गोहो का सहारा लेत थे है 

गोह का आहार चिंडियो और कछुओ के अण्डे, छाट 
खरगोश और चूहे आदि हैं 


का 


लक नर क््च्लन आओ. अन+ सन नमी 


बिना पैर वाली छिपकली -ग्लास- लिजार्ड 


ग्लास सिजार्ड 


अध्ट शा हज 


20८ 42, #० 





((5]855-24270) 


बिना पर वाली छिपकलिया मे सबस प्रसिद्ध 
'ऐगम्यूडी वश की व छिपकलिया आती हें, जिन्ह 
साधारणत आलसी कीडा (5)0५४ ७००४7) अथवा 
अधा साप ही समझा जाता हे, और बंचारी साप के 
धोसे मे मारी जाती है ग्लास-लिजाड भी एक एसी ही 
छिपकली है जो दक्षिणी-पव्वी योरुप, दक्षिणी- 
पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका ऑर अमेरिका क 
अतिरिक्त उत्तरी-पूवी भारत तथा बमा मे पाइ जाती 
ह 

यह छिपकली काच के समान चिकनी होती ह इसका 
सारा यह शरीर चाकीर पील ओर भर रग के शल्कां 
स॑ ढका रहता ह इसके अगले पर नहीं होत॑, परत 
पिछले पर बहुत छोट होते हैं जो चलते समय नजर 
नहीं आते इसकी लम्बाई लगभग 40-45 सेमी होती 
हैँ 

इसकी दम बडी विचित्र होती है जब यह किसी शत के 
चगल म फस जाती ह तो अपन शरीर को माडकर 
अचानक दम का काफी हिस्सा छोडकर भाग जाती हे 
आर शनत्र के हाथ लगती हं कवल थोडी-सी दम कछ 
लांग यह भी कहत सने गए ह, कि यह टटी हुई दम का 
फिर से जाड लेती ह, परत एसा कोई ठोस प्रमाण नही 
ह टटी हु दम दवारा ठग आती ह यह साप की भाति 
क्चली भी उतार फक्‍ती ह 


गोरिल्ला और चिम्पैजी 


((5075 वात (>॥॥)7372९€) 


कपि (3025) और बदर (॥70॥52५95) हमारे 
निकटवर्ती जीवित सम्बधी हें यदि आप ध्यानपर्वक 
देखे तो इनके ओर हमारे शरीर मे बहत कछ समानता 
दिखाई देगी सिर आमतौर पर गोल, विकसित 
मस्तिष्क, आसे जा सामन॑ देसती हें तथा मनष्य से 
मिलते- जलते कान मनपष्य की ही भांति उगलिया 
तथा अगठे जिनमे नाखन होते हें आर हाथ जो चीजो 
को पकड सकते हैं कपि, बदर तथा मनुष्य एक ही 20 £//९। 

श्रेणी के स्तनपायी (|राध73/5) हें जिन्हें 0 7 ( थ 
जततशास्त्री प्राइमट (/9॥73/25) कहत॑ हैं जय ह / ! 


। 
! 





| 


| के 
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बदरो के पूछ होती है, परतु कपि तथा मनृष्य के नही « । "जे रे !] 740 72005 । 28) 

होती इसलिए मनष्य बदर की अपेक्षा कपि के ज्यादा. ८ ५) + ९८] (५228 ३९ 4५ हि 

करीब नजर आता है जन्तृशास्तियो के अनुसार हम «३६ (४ / (04% ! 8 

कपि की ही किसी जाति के वशज ह॑ परतु वे कपि. “* » ४ ॥//0 2.00 ४३ (८22 * 

आजकल के कपि से बिल्कुल भिन्न थे एसा अनुमान ह 2; £ ; 
४7 ँ २ 









कि छोटे कपि दा करोड वर्ष पूर्व दो वर्गों में बट गए 
एक वर्ग जिसने जमीन पर रहना शरू किया था 
अन्तता विकसित होकर मन॒प्य बना ओर दसरा वर्ग 
जां वृक्षों पर रहता था, आज का कपि (3025) 
कहलाता है कछ भी हो, लेकिन कपि हमारे 
निकटवर्ती जीवित सम्वधी हूं 


गोरिल्ला (500॥3) एन्थरोपाइड (5000 
7०00) वग क्र जीवित कंपि म गोरिल्ला ही सबस 
विशालकाय ह, जो केवल अफ्रीका क जगला म पाया 
जाता ह इसका कद आदमी स्‌ ऊचा (लगभग 7 फुट) 
आर वजन 270 किग्रा स भी अधिक हाता ह 


नर गोरिल्ला ही विशालकाय होता ह चहर वी त्वचा 
पर झ्रिया होती ह॑ चेहरे क अतिरिक्त पूरे शरीर पर 
काल बाल होत ह सिर के एल कछ ब्राउन हांत ह 

जो ब॒ढाप मे मनष्य क याल। वी तरह ही सफेद हो जाते 
है हाथ काफी लम्बे होत ह सिर लम्बा और आख 
धघसी हुई, नाक ओर कान मनष्य की भाति तथा पेर 


हाथा की अपेक्षा छोटे होते हे गोरिह्सा 
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गारिलला एक दत्य की भांति भयानक दिसाई दता ह गोरिल्ल परिवार बना कर रहते है, जिसमे 0 स 20 
जब यह कुशलता का अनुभव करने पर अपना सीना _ सदस्य होत हे नर गोरिल्ला परिवार का स्वामी होता 
पीटता ह॑ तो ऐसा प्रतीत होता ह॑ माना मनुष्पष पर हे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते ह वह भी 
हमला करन वाला ह, परतु यह ता इसका स्वभावह उनसे बहुत प्रेम करता ह॑ यदि छोट गारिल्ले उसके 
वास्तव म॑ यह बिना छेड कभी हमला नही करता यह. चारो ओर घृम-घम कर सलने लगते हे या थांडी- 
आमतार पर शात ही रहता हँ बहुत शरारत करते हें तो बह गुस्सा नही करता अपने 




















चिम्पैजी मे सीएने और नकल करने वी 
बडी योग्यता होती है इनकी चत्राई वा 
आदाजा इन बातो से आपको हो सम्तीं हैं 
फ्रि ये दरवाजा खोसना, चम्मच या 

से दूध चाय आदि पीना ही नहीं सीख 
जाते, बल्कि कंपडे पहनने का भी अधभ्यात्त 
हहे कराया जा सकता है य स्‍त्री पुरुष के 
अतर को भी समझते है और पुरुष भी 
अपेक्षा इत्नी से आधिक नग्नता से व्यवहार 
करते हैं अपने शरीर के कसी हिस्से से 
अचानक खून बहने लगने पर ये उस हिंहसे 
को अपने हाथा से दवाकर खूत को में 
करने की कोशिश करते है यदि फिर भी 
खून बद नहीं हांता तो जरूम पर पार्त 
तोड़कर रख सेते है 





जगमो में चिम्पैंजी तथ दरारो से टहनी द्वारा कीडी का बाहर नियास सतत हैं ये पत्तियों के गुच्छे का पानी मे 


इबोकर सपन की तरह इस्तेमास करते हैं 


परिवार क प्रति उसका स्वभाव बिल्कल मनुष्य वी 
भाति होता है 


गोरिल्ल वृक्षा पर मचाने या स्लीपिंग-प्लंटफाम 
(90९75. छगरणिा।5) बनाकर रहते हैं, 
कभी-कभी वे इन्ह जमीन पर भी बनात हैं नर 
गारिल्ले हर रात स्वय वृक्षो पर सलीपिग- प्लेटफाम 
बनाने हैं प्रत्येक गोरिल्ला आधार के लिए एक 
मजबूत शाखा को चुनता है और नम टहनियो को 
मोडकर तथा पत्तियां का इस्तेमाल करके बिस्तर 
बनाता है मादा और बच्चे वृक्ष पर बने सलीपिय- 
प्लेटफार्म (मचान) पर सोते हैं और नर गोरिल्ला वृक्ष 
के नीचे तने से कमर लगाकर सोता है ताकि शत्र मादा 
और बच्चा को सोते मे नुकसान न पहुचा सके 


गारिल्ले पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं फल, फूल 
और पत्तिया इनका मुख्य भोजन है 


गारिल्ला बहुत शक्तिशाली होता है गा की 
शक्ति उसमे अक्ल ही होती है एक , जिस 
प्रकार काष्ठफल (॥प) को तोडती है, उसी प्रकार यह 
मनृष्य की सांपडी तोड सकता है ऐसे भी प्रमाण मिले 
हैंकि यह शिकारी की बदक छीनकर किसी टहनी की 
तरह तोड देता है 


गोरिल्ला में मैजी भावना और बुद्धि अन्य जानवरा वी 
अपेक्षा अधिक होती है बुद्धि-परीक्षा मे चिम्पंजी 
सर्वोत्कृष्ट जन्तु माने जाते हैं, परत्‌ मस्तिष्क की 
रचना में भोरिल्ले चिम्पैंजी बी अपैक्षा मनृष्य क 
अधिक निकट हैं बृद्धि-परीक्षा मे गोरिल्ले सुस्त पाय 
गये हैं हो सकता है कि इसका कारण इनका 
शर्मीलापन हो इनमें सकोची वत्ति पाई जाती है यदि 
इसको पाला जाता है तो यह जल्दी ही मर जाता है 

क्यांकि यह मनृष्य स ज्यादा मिलता-जलना पसद नहीं 


5 


करता ओर न दसरो की नकल करने की कोशिश ही 
करता है लेकिन गारिल्लां में मनष्य की भाति 
व्यवस्था की प्रर्वात्त हाती हे ये जो काम करते है, ठीक 
ढग से करते ह य छडियो के इस्तेमाल से काफी 
समस्याए हल कर लते ह इनकी स्मरण शक्ति ओर 
बद्धि काफी तेज होती हे यदि आप गोरिल्ले को 
चाकलेट द तो वह चाकलेट खा लता हं ऑर इसके 
कागज को छोटी-छोटी गोलिया बना कर एक कोने म॑ 
फेक दता ह जो चीज उसके काम वी नही होती, उसे 
बगेर तोडे किसी कोने मे सावधानी से रख देता हे 


चिम्पेजी ((.॥7गवा2४९९) गारिल्ले के बाद 
अफीका क कपिया मे कवल चिम्पजी का नाम आता 
है यद्यपि यह गोरिल्ल सं काफी छाटा हाता ह, परत 
सब जानवरा स अधिक बद्धिमान आर मनप्य का 
निफ्रट सम्बधी माना जाता ह 


पत्र-पतिकाओं मे चिम्पजी क बारे में आपने बहत 
कछ पढा होगा फिल्‍मो में भी चिम्पजी का मनुप्य वी 
तरह काम करत दखा होगा फिल्म 'इसानियत मे 
जिप्पी नामक एक चिम्पजी ने अपन अभिनय से 
दशका का आश्चयर्चाकत कर दिया था 

चिम्पजी, गारित्ल की अपक्षा वक्षो पर अधिक रहता 
ह आर मुस्य रूप स फल साता ह यह फ्तीला आर 
अर्त्याधक शार मचान वाला जन्त है य॑ दल बनाकर 
रहत ह, जिसम 00 से अधिक जन्त हात ह॒गारिल्‍ला 
वी भाति इनका वाइ नता नहीं हाता परत्‌ सबस 
आधिक शार मचान वाला नर ही प्रमुस समया जाता 
हर 

चिम्पजी हमशा वक्षो पर सात ह ये प्रत्यक रात्रि का 
वृक्षा पर जमीन मे 25 मीटर ऊचा टहनिया का 
मोडकक्‍्र तथा पत्तिया आदि का इस्तमाल करक साने 
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के लिए बिस्तर बनाते ह जगला म चिम्पजी तग 
दरारा से टहनी द्वारा कीडा को बाहर निकाल लता ह 
यह पत्तियों के गच्छे को पानी म डबा कर स्पज वी 
तरह भी इस्तेमाल करता ह 


चिम्पेजी स्नहशील होते ह, य मनप्य क॑ साथ रहन मं 
गव॑ अनभव करते ह तथा बहत भावक होत ह, कठघर 
मे बद होना इन्हे बिल्कल पसद नही विद्वाना वी दर्दाप्ट 
मे चिम्पजी बद्धि ओर भावनाआ म मनपष्य के बहत 
निकट हे चिम्पजी आठ महीन तक गभ म॑ रहता है 
यह मनष्य के ना महीने क गर्भ की निकटतम अर्वाधि 
ह मादा शिश के पालन-पांषण में शरू मं अवश्य ही 
कछ लापरवाह होती ह किन्त बाद के शिशओ म उस 
पालन- पोषण का अनभव हो जाता ह दध न मिलन 
पर शिश्‌ अगूठा भी चूसता ह 


चिम्पजी उपकरणो का प्रयोग भी कर सकता ह आरी 
से लकडी चीर सकता ह, पचक्स से पच घोल आर 
कस सकता है और कील भी ठाक सकता ह अभ्यास 
करान पर टेलीफोन का डायल भी घुमा सकता है 

चाबी से ताला खाल सकता है आर छुरी-काट आर 
चम्मच द्वारा भोजन भी खा सकता ह साइकल चलाने 
म इस बहुत आनद आता है 


बुद्धि-परीक्षा मे चिम्पेजी काफी सफल सिद्ध हआ ह 
सदका का एक दूसरे पर रखकर ऊपर लटका हुआ 
कला छडी से तोड लता ह॑ आर कई रगा की वस्तआ 
को भी अलग-अलग छाट कर रस सकता ह आकार 
का भी इसको ज्ञान हाता ह तथा डिब्बा पर सही 
ढक्‍कन लगा सकता ह 

विद्वाना का विचार ह कि चिम्पजी म सीसन की वव॒रत्ति 
हाती है, इसलिए यदि इसका अभ्यास का आधिक 
अवसर दिया जाए ता इसकी वंद्धि का विकास हा 
सकता ह 


झालरदार छिपकली 
(77720 ॥2०70) 


आस्ट्रेलिया मे एक विचित्र आलरदार छिपकली पाई 
जाती है इसका निवास स्थान उस महाद्वीप का उत्तरी 
भाग और ववीन्सर्लंड है 


इस छिपकली की बाहरी खाल उसकी गर्दन ओर कण्ठ 
के चारो ओर झालर की तरह बढ़ी हुई होती है दुश्मन 
को देखते ही यह इस झालर को फैला लेती है ओर 
अपना पूरा मुह खोलकर सिर ऊचा उठाकर खडी हो 


झालरदार छिपफली,जिसकी सम्बाई एक मीटर से भी 
अआधिक होती है 


थे अ बे मा 


जाती हे इसका यह भयानक रूप देखकर दश्मन 
भयभीत होकर भाग जाता हे खतरा दूर होते ही 
झालर पहले की तरह पुन ॒गर्वन के चारो ओर लिपट 
जाती है झालर का रग पीला-लाल धब्बदार होता हे 

इसकी लम्बाई लगभग ] मीटर होती ह॑ दांडते समय 
यह सिर और पूछ ऊपर उठा लती है इतनी डरावनी 


शक्ल की होत हुए भी यह कोई नुकसान नहीं 
पहुचाती 
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तारा मछली (5/४9॥) 





तारा मछतियो थी 7600 ज्ञात जातिया हैं इनमे 
पुतरुत्पादन वी विचित्र क्षमता होती है 


तारा मछली, ब्रिटल स्टार (07//2 537), समद्री 
अचिन्स (52३ ५८)॥१७) आदि सघ-एकाइनोडर्मेटा 
के सदस्य है एकाइनोस (९८४॥४०७) का अर्थ है 
काटेदार और डर्मेटॉस (0९777205) त्वचा को कहत॑ 
हं, यानी बह प्राणी जिसकी त्वचा पर कार होते हें 


तारा मछली पचभजीय तारे की तरह का एक समुद्री 
प्राणी हे इसका सिर नहीं होता। मुख शरीर के 
निचली तरफ तथा गृुदा (॥05) ऊपरी सतह पर 
स्थित होता हे इसकी आहारनाल कण्डलित होती है 

इस जन्तु के ऊपरी सतह पर छन्‍ने की तरह एक गोल 
प्लेट होती हे जिसे मेड़ीपोराइट (7770727007८) 
कहते हें इसी के द्वारा पानी अदर प्रवेश करता हे 

त्वचा पर काफी सख्या मे अस्थिकाये (05570]25) 
तथा कटिकाए (59॥25) होती हें,जो कैल्शियम 
काबोनिट की बनी होती है निचली सतह पर प्रत्येक 
भुजा मे एक-एक ग्रूव (700०८) हांता हे जिसम 
बहुत से छोटे-छोटे फ्लास्क की तरह नालपाद (५४०९ 
४८९४) होत हैं तारा मछली इन्ही के सहारे चलती 
फिरती हे इस विचित्र जन्तु के शरीर के अदर 
हड्डिया का ढाचा नही होता, परतु यदि आप समुद्र 
तट से एक तारा मछली उठाकर देखे तो हाथ से छने 
पर बह काफी कठोर एव खरदरी महसूस होगी यह 
कठोरता और सुरदुरापन केल्शियम कार्बोनिट के बने 
काटो के कारण होता हे 

ये एकलिंगी (09752:८४४]) प्राणी हे यानी नर व मादा 
अलग-अलग होते हें निप॑यन ((९7शशाणा) 

मादा के शरीर के बाहर जल म॑ होता है 


तारा मछली मे पुनरुत्पादन (729277273॥07) की 
विचित्र क्षमता हाती है यदि इसकी एक भुजा कट 
जाती है तो जल्दी ही उसी जगह दुबारा उग आती हे 
तारा मछलियो वी 600 ज्ञात जातियो मे भुजाओं के 
कल फंलाव वी दष्टि से तारा मछली 20 मिमी 
(0 78”) स 380 मिमी (54 33 ) तक वी पाई 
जाती हे ओर इनका अधिक्तम वजन 6 किग्रा तक 
रिंकॉड किया गया हे 


बा ना 
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बॉवर पक्षी (30927 3770) 


आस्ट्रेलिया आर न्यू गायना के बाबर पक्षी वास्तव मे 
स्वर्ग के पक्षियों के सबधी हे परत इनमे वह सुदरता 
नही होती फिर भी मादा का आकर्षित करने क्र लिए 
नर खूबसरत आर रगविरगा प्रदशन करत हे ये 
अनुरजन गृह का निर्माण करते हैं और इनको रगीन 
फूली, फलो, रगीन पत्थरा के टुकडो, यहा तक कि 
बटन तथा बोतला के ढक्‍कना तक से सजाते ह॑ ये 
बॉवर कहलाते हैं बॉवर पक्षियों की 7 जातियो मे 
चार प्रकार की प्रणय-याचन गतिविधिया देखी जाती 
हैं कछ पक्षी बॉवर क चारा आर काई का कालीन 
बिछाते हे, ऑर कुछ ता रगो का भी इस्तेमाल करत 
है. रगो के लिए ये पक्षी फला को चबाकर उसके रगीन 
रस मे घास के तिनको या छाल को ड॒बा कर बॉबर के 
ऊपर पेटिंग भी करते हें ये पक्षी भी उन विचित 
पक्षियां के वर्ग मे आते हें,जो उपकरण का प्रयोग करते 


इनके बॉवर विभिन्‍न प्रक्वार के होते ह कुछ ऐवन्यू 
बॉवर (/॥५०८॥५७८ ७०००९४५) कहलाते है इनमें 
टहनिया की दो समान्तर कतारे हाती हैं, जिनके ऊपर 
प्राय एक साधारण घर की तरह मेहराब हाती हे 

इसके अतिरिक्त क्छ छोट बगीच जैसे हांत हैं, जिनके 
चारो ओर टहनिया वी बाड हाती ह आर कुछ छोटी 
फूस की कृटिया के समान हात हें,जो छाटे-छोट पेडा के 
तना क चारो आर बनाए जात हैं 


रीजेर पॉपर पक्षी 


मादा बाँवर पक्षी सवप्रथम नर क गीत स॑ आकर्पित 
हांती ह वह मादा का अपना बनाया हुआ बॉवर 
दिखाता हे आर सजावट की विभिन्‍न चीज पश करवः 
उस अदर आन के लिए आमत्रित करता ह यदि मादा 
का वहा अपनी पसद दी चीज मिल जाती है तो वह नर 
का प्रणय-निवदन स्वीकार कर लेती है ओर 
आखिरकार पति-पत्नी का सबध स्थापित हा जाता 
ह॑ जोड़ा बधने के बाद मादा चली जाती है आर अपना 
घासला बनाकर अपन बच्चों का पालन-पाषण खुद 
ही करती हं 


मैकग्रेयॉर्स घॉयर पक्षी 
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बन जी "5 अननाओओ.थ५त+ अताजन 


तीन आखो वाला जन्तु टुआटेरा (एंड) 





टुआटेरा ([एठांठा3) या स्फ्नांडोन पक्‍टेटस 
(5//॥27007 0ण॥१८४७५) देखन म छिपकली जसा 
ही होता हे परत इनवी आतरिक रचना कापी भिन्न हाती 
ह इसीलिए इसका सरीसूपों क एक अलग गण 
रिन्कासिफलिया (7997८70८९7०॥02ौाव४) म॑ रखा 
गया ह यह 25 करोड वर्ष पूव टयासिस ([77955८) 
तथा जुरासिक (]७४३५७८) काल में व्यापक रूप स॑ 
पाया जाता था परानी निशानी के तार पर टुआटरा 
को हम जीवित जीवाश्म (॥००6 059/|) कहत ह 
अब टआटेरा न्यजीलंड आर उसक समीपवर्ती द्वीपा में 
पाया जाता ह इसकी शरीर रचना आर स्वभाव 
कुछ-कुछ क्छओ आर पक्षिया से मिलता-जलता ह 
एसा सोचा जाता ह कि वतमान छिपक्लिया का 
विकास इसी प्राचीन छिपकली जसे जन्तु से हुआ 
टआटारा वी एक विचितता उसवी तीसरी आख ह जा 
पाइनिअल आइ ([97०३। ९५९८) कहलाती ह यह सिर 
के यीच मम्तिप्क क ऊपर एक छेद म स्थित हाती ह 
तीसरी आस का इस जन्तु के लिए क्‍या महत्व ह यह 
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तो ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता लेकिन प्रारभिक 
सरीसूपा मे इसका कुछ विशेष महत्व अवश्य रहा 
हागा 

टुआटोरा समद्री पक्षिया पेटरल आदि के साथ ही बिलो 
मे रहते ह आर मेढक, चहे, केचए ओर घोघे आदि 
सात ह विचिन बात यह हे कि अपना भोजन पजां से 
पकड़ कर सात ह टआटेरा बडे डरपोक होते ह और 
आधिफाश जीवन बिला के द्वार पर ही गजार दंत हे 
जब खाने का कछ भी नही मिलता तभी बाहर 
निकलते ह लेकिन बिल से ज्यादा दर नहीं जाते 
इनकी उम्र लगभग 77 वष से भी अधिक होती हे 


आमतार पर मय टआटोरा दस पाचमेट जेसे अण्ड 
देती ह इन अण्डा स बच्चे एक वर्ष बाद निकलते हें 
सरीसपा क अण्ड सेन की यह सबस॑ लबी अवधि हैं 
ये विचित्र जन्तु अब लुप्त हाते जा रहे हें न्यूजीलैंड 
सरकार न इनवी सरक्षा का काफी प्रबंध किया हैं 
ताकि प्रकृति की यह प्राचीन निशानी लप्त होने से बच 
सके। 


की. 538 अजनम-ननीजा- ७ 


अं े (कक, 


8 अ+ कं... ५++अे 


गध फेकने वाला जन्तु 


स्कक (5/७॥/९5) अपने निराले बचाव क लिए प्रसिद्ध 
हे-इसकी दम के नीचे एक ग्रध-ग्रॉथ (5८९॥॥ 
5270) होती है,जिसमे स एक किस्म का बहत तज 
बदबदार तरल निकलता है, जिसे ये काफी दर तक 
फेक सकता हे यह काला और सफद मासाहारी जन्त 
अपने दश्मन का धमकाने के लिए जमीन पर प॑र 
पटकता है, फफकारता है और फिर दम ऊपर उठा 
लेता है यदि दश्मन फिर भी नही डरता तो स्कक 
तरल दगन्ध की पिचकारी मारता ह 


स्कक केवल नई दनिया में पाए जात हैं वीजल 
(५९०५९!) परिवार के अन्य किसी भी सदस्य की 
अपक्षा इनवी गध-ग्रीथया (5८९॥॥ 9॥05) ज्यादा 
विकमित होती हैं स्कक का मख्य आहार कन्तक 
प्राणी, कीडे-मकोडे आर चिडियो के अण्ड ह परत 
आवश्यकता पडने पर वनस्पति भी खा लता है 


चित्तीदार सकक, या गध बिलाव (८०८! ८४) जा 
स्कक मे सबसे छोटा हांता है अपने दश्मन का अजीब 
ढंग से डराकर भगा दता ह यह अपनी अगली टागा स 
खडा हाकर अपने शरीर के पिछल हिस्स का उठा 
लता हे आर आगे का झुकी हु३ अपनी सफेद दम का 


स्कक तरल दुर्घाध की पिचकारी मारकर अपने | 
दुश्मन को भगा देता है 


रपफ 


स्कक (5/एण्ा०) 


लहराता हे सस्‍्कक को इस विचित्र मुद्रा मे देखकर 
दुश्मन डर कर भाग जाता है ओर स्कक को दु्गन्ध की 
पिचकारी मारने की जरूरत नही पडती चित्तीदार 
स्कक मध्य अमरिका से स रा अमरिका त्तक पाये 
जाते हं 















छत 


टॉरपीडो ([077९00) 





टारपीडो मार्मोरेटा ([07ल्‍9280 7747770739) 
इलंस्मात्रकाई (८॥३5४709797८9) वर्ग की एक 
चपटी मछली हं, जो समद्र क तल पर पाइ जाती हैं 
इसकी लबाई लगभग ] 5 मीटर हांती ह आर वजन 
30 किग्रा से भी कछ अधिक हांता ह॑ मंस आर 
गिलदरार अधर तल वी आर स्थित होती हैं सिर पर 
आया क पीछ दो श्वासरन्ध (५]॥73८।९) होत हे, 
जिनक द्वारा श्वसन क लिए पानी अदर जाता हैं 
असपसा (9९८७०१४! ॥7) शरीर क चाड भाग क दोना 
आर पटटी क समान हाता ह इसके अतिरिक्त एक 


जोडी श्रांणीपस्ष (9९॥/८ #7), एक जोडी पृष्ठपघ 
(80756 [7) तथा एक पच्छ-प्व (८8७०४| ॥) 
हांता है सिर क दोनो ओर त्वचा के नीचे एक-एक 
विद्यता-अग (९९८४४८ 076) होते है, जिनसे 
बिजली प॑ंदा होती हे यह बिजली 40-220 वील्ट 
तथा 7-0 एम्पीयर तीब्रता (७705 ॥र/शा»फर) 
की हाती ह इसी विशिष्टता क॑ कारण इसको 
इलक्टिक-र (2८८7८ 759) कहते है यह मछली 
इसी बिजली से शिकार का मारती ह आर शत्रुओं से 
अपनी रक्षा भी करती ह 


2० >मके>्कैनरी-म>म> अजनक 


व लीक प- नरक नमक. नाक के 


पेन्गृइन ([2९४6प५॥75) 


पेन्गुइन न उड सकन वाले सम्रद्री पक्षी ह ज़ा दक्षिणी 
गोलार्ध मे पाए जात ह ये पक्षी विशेष रूप स इसलिए 
प्रसिद्ध ह क्यांक्षि षफ से जम दक्षिण- धव प्रदश म पाए 
जाते है लक्नि ]8 किस्मा के पन्गइना म कक्‍ल 5 
किस्म के पन्गइन ही दक्षिण-धवीय क्षय क॑ अन्दर 
रहते हैं शप उप-दक्षिण धवीय द्वीपा म आर 
आस्ट्रेलिया तट के चारों आर न्यूजीलड दक्षिण 
अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका म पाए जात ह& 
गलापागॉाँस (63|8[73905) पन्गुइन तो भूमध्य रखा 
के बहुत ही करीब रहते ह 





पे“गुइनों की 78 क्स्मे है 


सभी पन्गइना का पिछला हिस्सा काला ओर अगला 
सफेद होता ह॒ परत कछेक म॑ सिर या चोच पर रगीन 
धारिया भी दसी जाती है आर कछ जातियो मे सिर पर 
रगीन पिच्छक भी हांत है. य मनोरजक प्राणी भनप्य 
की तरह सीधे सड रहते हे ओर इनके विचिभ डेने 
हाथा की तरह दानो तरफ लटके रहते हें दर से देखने 
पर पेन्गुइन ऐसा लगता ह जेस काई छोटा -सा आदमी 
डिनर सूट पहने खडा हा यह अदभुत प्राणी उड तो 
नही सकता परतु परा का कछ फैलाकर तथा गदन को 
आगे निकालकर दां-तीन फुट तक फुदक सकत्ता ह 


एसा अनमान है कि पेन्गुड्न के पवज एक द्वीप स दसरे 
द्वीप म उडकर आत-जाते हागे, परत कछ कारणो से 
व अपनी उडन की शक्ति खो बैठे हांग यद्यपि ये पक्षी 
उडन म बिल्कल असमथ हैं लेकिन पानी मे ऐसे तैरते 
ह माना उड रहे हा मछली पकडने के लिए बडी तेजी 
से झपटत हे ओर सील को देखते ही भाग लेते हैं, 
क्याक वह पन्गुइन को चट कर जाती है यह पक्षी 
पानी की सतह पर भी किसी बत्तख॒ की तरह तैर 
मकता है 

पन्गइन क ऊपरी पश्ख सामान्य पक्षियो से भिन्‍न होते 
है य बहत गछे हए तथा तल से भीगे रहते हैं ताकि 
पानी म भीग कर भारी न होने पाए रोमिल पिच्छ की 
अन्दम्नी परत तथा त्वचा के नीचे चर्बी की माटी तह 
हाती हे जा इनका ठड स बचाती है 


जा पेन्गइन अपन क्षेत्र की कछ गरम जगहा पर रहते 
हैं, अपने घासल बिलो में या तटीय घास क मध्य मे 
वनात हें परत बिल्कल दक्षिणी धव-प्रदेश के 
निवासी दूसरी व्यवस्था करते हें एम्परर पन्गइन, जा 
सबसे वडी जाति हे किसी प्रकार क घोसले नही बनाते 
बल्कि बर्फ के ऊपर ही अण्डे दते हे अण्डे देने के 
समय ये पक्षी समद्र को छांड देते हे ओर 00 
किलोमीटर से भी अधिक चलकर प्रदेश क अन्दर्नी 
इलाका म पहुचत है और अण्डा देने के लिए कोई 
उपयक्त स्थान निश्चित करते हें यहा नर ओर मादा 
दोना साथ होते हैं प्रत्येक मादा केवल एक अण्डा देती 
है आर तरत ही उसे अपने नर के हवाले कर देती हे 
नर-भादा दोनो ही बहत सावधान रहत॑ हैं ओर अण्डे 
का गिरन नहीं दते क्‍्याकि जरा भी बर्फ का छ जाने 
पर अण्डा ठिठर जाता हे आर फिर उससे बच्चा नही 
मिकल सकता नर पेन्गुइन अण्डे का अपने परा पर 
रखता है ओर उसे सर्दी स बचान क लिए अपने पेठ की 
मोदी खाल सं ढक लता ह॒ मादा भाजन की तलाश में 
समुद्र दी ओर चली जाती ह और अब नर के धंय आर 


70 


प्रतीक्षा की लबी शरूआत होती है 


हजारो अण्डा सेते हुए नर सर्दी से बचने के लिए एक 
दसरे से सटे रहते हैं अण्डे से बच्चे निकलन मे 
लगभग दो महीने का समय लगता हे और इस दौरान 
ये कछ नही खाते, बिलकल भले रहते है त्वचा क 
नीचे एकत्रित चर्बी ही इनका जीवन सुर्रक्षित रखती 
हे 


यह एक विचित्र बात हे कि अण्डो से बच्चे निकलत ही 
ठीक समय पर मादाए अपने आमाशय मे मछली भरे 
हए बच्चो की खराक लेकर वापस लौट आती हें और 
अपने बच्चो तथा नरो की देखभाल करती हे नर,जां 
लगभग तीन महीने तक भखे रहते हें,वडी मश्किल से 
घिसट कर भोजन के लिए सम॒द्र तक पहचते ह ओर दा 
या तीन सप्ताह बाद वापस लोटते ह इस दोरान मादा 
अपने आमाशय से उगली हई मछलिया बच्चा को 
खिलाती रहती है अब बर्फ पिघलने लगती हैँ और 

पेन्गइनो को पानी के लिए ज्यादा दर जाना नहीं 
पडता नर और मादा दोनो ही बच्चों को एक प्रकार 
की नर्सरी मे छोडकर मछली पकडने चले जाते हैं इस 
समय गल-जेसे पक्षी स्क॒ुआ (5/035) के आक्रमण 
से बच्चो को खद ही बचना पडता हे माता-पिता 
पन्‍्गइन बच्चो के लिए भोजन लेकर आते हें बर्फ के 
पर्णतया पिघलने तक बच्चे इस योग्य हो जाते हें कि 
समद्र तक जा सके 


पेन्गुइन मछलियो क शिकार के लिए पानी के किनार 
खडे होकर पहले अच्छी तरह निरीक्षण करत है यदि 
कोई पेन्गूइन पानी के बहत करीब होता हे तो उसके 
साथी धोखे स॑ अचानक उसे पानी मे ढर्कल देते है, यदि 
वह सकशल त॑रता रहता हे तो उसके अन्य साथी भी 
पानी मे उतर जाते ह॑ परत यदि उस सील या व्हेल न 
पानी म जाते ही झपट लिया, तो फिर अन्य साथी पावी 
में नही उतरते 


दमन 
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अफ्रीका की हनीगाइड ([07९96प५॥0९) चिडिया 


हनीगाइड ([१072५४७०९) यानी मधुसूचक छाटे 
वर्ग की अफ्रीकन चिडिया है,जिसका मुस्य भोजन 
कीडे-मकोडे हे मधुमक्खी और ततया ता इसे 
बहुत ही प्रिय हं आर कभी -कभी तो यह नन्‍्ह कीट 
और उनके लार्वे (8०3९) खाने के लिए 
मधुमक्सी के छत्ते मे भी घुस जाती हैं एक या दो 
हनीगाइड तो ऐसी भी देखी गई हें,जो मधुमोम 
(०९९५५७००७५) खाती हें,जिससे छत्ता बना होता ह॑ 
पक्षियों मे ऐसी आदत बहुत कम पाई जाती है एक 
आश्चर्यजनक बात यह हे कि यह मधु-बिज्ज्‌ 
([07९५ ७००७९) द्वारा मधुमक्सी के छत्ते को 
खुलवाकर मधुमाम प्राप्त करती ह॑ जब हनीगाइड 

कोइ मधुमव्सी का छत्ता दिखाइ दे जाता ह तो 
वह तुरत कुछ दूर तक उडती ह ओर फिर किसी 
झाडी पर बठकर चहचहाती है मधु-बिज्जू भी 
इस चिडिया के आस-पास ही रहता है चिडिया दी 
आवाज सुनते ही वह तुरत उस दिशा म चल पडता 
है चिडिया जेसे ही मधु-बिज्जू को दसती है,वह 
कुछ मीटर तक उडती है और पुन चहचहाती है 
यह करीब ही मधुमक्खी का छत्ता होने वी सूचना 
होती है जब तक मधु-बिज्जू छत्ते तक नहीं 
पहुचता,हनीगाइड छत्ते के आस-पास ही मडगसती 
रहती है जब मधु-विज्जू छत्त तक पहुच जाता है 
तो हनीगाइड धैयंपूवक छत्ता खुलन वी प्रतीक्षा 
करती है मधु-विज्जू मधुमक्सियो को भगा देता हैं 
और छत्ता खोलकर उसम भरा मधु पी कर तुरत 
चला जाता है उसके जाते ही हनीगाइड वहा पहच 
जाती है और अपना प्रिय भोजन मधुमोम घाती है 
एक दूमर के सहयोग से भोजन प्राप्त करन वा यह 
एक आश्चयजनव उदाहरण है भ्प्रीया ये 
जगला म मध प्राप्त करने के लिए वहा के लाग 
हनीगाइड और मधु बिज्जू या देसत ही यह 
अनुमान लगा लेत हैं कि करीब ही कटी 
मधुममिसया या छत्ता मौजुद है 





हनीपयाइड चिडिण्य जो सध सिमर्नू हारा सधमक्था 
 एने रा सापपारर मएमाम पाप सती 4 


पर 


चिडिया खाने वाली मकडी 


(| (8#0-८०॥76 5]900९7) 





मकड़ी आर्थापांडा समदाय से सबधित ह॑ विश्व मे 
20 000 घधिभिन्‍न किस्मो की मकडिया पाइ जाती 
हैं इनम से कछंक पानी में रहती ह परतु 
अधिकाश जातिया घरा बाग-बगीचां आर 
जगलों मे रहती ह आर इन्ही वी सप्या सबसे 
अधिक हांती ह यह गणना हा चुकी ह कि यामियों 
मं एक हक्टथर (लगभग 2 5 एकड ) घांस 4 मंदान 
में 5 000 000 मकडिया रहती हैं 
आपन मक्‍्डिया को मव्सिया आर छोट-छोट 
वीट-पतगों वो अपने जाल मे फ्साकर पकडते दसा 
हागा, परत क्‍या आप विश्वांस कर सकत हें कि 
एसी मर्काडया भी हांती हैं जा चिंडिया वां अपन 
जाल म॑ फ्साकर पकड़ लगीं हैं इस प्रकार थी 
दन्यादार मर्काठटया उण्णकाटयन्धीय क्षया मे पाइ 
जाती है जिह चिंडिया खान बाली मक्डी (80 


पट 


९४०४6 500९5) कहते ह इनके ऊंपर बाल 
होत॑ ह आर ठागो का फैलाबव लगभग 25 सेमी 
तथा शरीर की लबाइ 9 सभी होती ह ये चिडियो 
आर अन्य छोटे जन्तआं का स्राती हैं परत मनृष्य 
के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं हे, यद्यपि इसके 
काटने स बहुत तज पीडा होती ह परत इसका विप 
नन्‍ही काली विडा मकडी (५४//०0७ 50025) की 
अपेक्षा कम हानिकारक हाता ह चिडिया सान 
वाली मकडी का कुछ लांग गलती से थारादुला 
([०7०7035) भी कहते ह, जबकि टाराट्ला 
एक भीमकाय वुल्फ मकड़ी (७५७०॥ 50९79) हैं 
जा दक्षिणी यारुप म पाई जाती ह इसक काटने से 
मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती हे 


चिंडिया खान वाली मकडिया टहनियो पर या पेड 
के खाखला में अपने जाल बना लेती हैं कछेक ता 
जमीन म 2 फुट गहरा बिल बना लती है आर उस 
मजबत रशमी जाल स ढक देती ह ये जाल रेशमी 
धागां वी तरह मजबत हांत हैं जिनमे शिकार 
फ्सन के बाद निकल नहीं पाता मकडी शिकार 
पर गहरी नजर रखती हं, ज॑स ही शिकार फसता है 
यह उसक शरीर के ऊपर अपना थक या गंदा रस 
पात दती ह,जिसम विष मिला हाता ह यह विय 
जाल मे फ्से शिकार का मार दता है 


दुनिया की सबसे छोटी 
चिडिया- हमिगबर्ड 


([नध॥779-0॥70) 


नई दुनिया दी विचित्र चिंडिया,जा अपने चटकील 
रगो, आश्चयजनक उडान तथा फूलो स भाजन 
प्राप्त करने क निराल अदाज के लिए प्रसिद्ध हं 


ये चिंडिया जब फूलां पर मडराती ह तो उनके 
जगमगाते-चमचमाते पर असली रत्नों क समान 
नजर आते है इसलिए इन्ह पक्षी जगत के रत्न भी 
कहा जाता है 

हमिगबर्ड की 39 जातिया हैं, जिनमे ससार की 
सबसे छोटी चिडिया बी हमिंगबर्ड (8९९ 
निणाएर॥आ१9 0706) भी शामिल है, जो क्यूबा 


और पाइन्स के द्वीपा मे पाई जाती हे इसकी कुल 


हमिंगबर्ड सामाय चिडियो की त्तरह नहीं उडती और 
इनवका फूलो से मधुरस पीने का अदाज भी निराला है 


कर्नल औै+औआ--++ रद ४ ७» 














प३3 


लबाड़ 57 मिमी (2 24”) हाती है, जिसम॑ आधी 
लबाइ ता कवल चोच और पूछ की हांती है इसका 
कल बजन व 6 ग्राम होता है इसके छोटे से घोसले 
का व्यास एक इच का तीन-चौथाइ हाता हे 

हाॉमगबड में सबसे बडी जाइट हॉमिगबड ((5दवा 
निधाणशादु आए) हे,जो हाई एडीज (नाहा। 
870९5) म॑ पाइ जाती है, जिसके शरीर की लबाई 
2] 5 समी (8% इच) हाती है 


हमिगबड़ सामान्य चिंडिया की तरह नही उडती 
इसके पख्वा की औसत फडकन एक संकड में 55 
बार हाती ह अब आप जरा अपनी उगली को तेजी 
स ऊपर नीच वीजिए आप देखग कि एक सेकड मे 
दा या तीन थार स ज्यादा उगली की नही हिलाया 
जा सकता इसी स आप अनुमान लगा सकते है कि 
इस चिंडिया के पसो की फडफडाहट अन्य सभी 
चिडिया से अधिक तंज है इसलिए उडते समय 
पसा क स्थान पर धुध सी दिखाई देती है और पखो 
की इस तज फडफडाहट से भिनभिनाहट की 
आवाज भी प॑ंदा होती हे जिस कुछ लोग गलती से 
इस चिडिया की बाली समझ लेते हे 

हमिगबड फूला पर मडराती रहती हे परतु कभी 
उन पर बैठती नही अजीब बात यह हे कि पूर्णतया 
हवा म॑ ठहरे हुए ,बगैर किसी आधार के अपनी 
चाच को फूल के भीतर डालती है और मधुरस पी 


फ्र4 


कर तुरत उड जाती हे 


आप सोचते हागे कि क्या हमिगबड थोडी दर भी 
बैठ कर आराम नहीं करती? वास्तव में इसका 
बैठने की जरूरत ही नही पडती, इसके परो की 
अत्यधिक तेज फडफडाहट इसको हवा के बीच 
एक ही जगह स्थिर रख सकती ह॑ पखों की इस 
असाधारण शक्ति के कारण हीं हमिगवड़ के 
भोजन प्राप्त करने का ढंग अन्य चिडिया से 
बिल्कल भिन्‍न है इसका मुख्य भोजन फूला का 
हक और फूलो के बीच पाये जाने वाले नन्हे कीडे 


हमिंगबर्ड का नन्‍हा घोसला एक छोटे से रत्न क॑ 
समान होता है, जिसे ये चिडिया जमीन से कुछ 
ऊपर झाडियो, देवदारु-फल ([97४ ८०॥८४) या 
पत्तियों पर मकडी के जाल, काई, लाइकेन 
(॥20९४५) तथा पेड की छाल द्वारा बनाती है 
इनमे कछ चिडिया बिजली के तारो, चट॒टानों या 
इमारती पर भी अपना घोसला बना लेती है 
हमिंगबर्ड दो बहुत ही छोटे सफेद अण्डे देती हे 


यद्यपि यह दुनिया की सबसे छोटी चिंडिया है परतु 

वीरता म॑ इसका जवाब नहीं अपने धोसले की 

४०४ के लिए यह कौवे और बाज के आक्रमण को 
विफल कर देती हे 


पैगोलिन (?8॥90॥॥) 


पैशीलिक निश्न बट रा सगापायी है. जा जाया 
शोविया पिलिषाइत तगा निशंटवोओी द्रीपा 
देक्षिली चीन और अप्रीयां थ अतिरियत भारत भे 
भी पाया जाया है. भारतीय भाषाओं मे पैगालिन 
थो वात सिलय बाग और साठपाहल थघाप जाग 
ए 

पैगाजविन थी लघाई 69 से ]76 परमी (2-5 पट) 
तर हाती है इसार सार शरीर और दम ८ उपर 
पढ़ी एचर सापरिल यी भाति ली सती है मच्लर 
बहुत याड़ी हाती है पैगालि। था जब सतर 
मारा णया है था थाई शप्र अआाय उस पर 
हमना बरगा है ता वह अपन मुह और दुम था धर 
थे नीय टागा थे थीय लपटयर बिल्कुल एव गद 
थी तरह घने जाता है सह प्लरा पं पिर उपर 
उठ रहा है एमी छावत में बाई शत्रु उप पर 
एमला करन या साहस पंप घर संथावा ए 

हप विचित्र जीव था चिर और मस्तिष्य छाटा होता 
है तथा मुह मे दिसी भी प्रवार वा याइ भी दात 
नहीं हाता यह दिन भर अपर बिल भे छिपा रएता 





पैगोसिन 


है, कवल रात्रि मे भोजन के लिए बाहर निकलता 
है अपनी लची और चिपचिपी जीभ से चीटी और 
दीमक बडे मजे मे साता है इसकी मादा सर्दियों मे 
कवल एक या दो बच्चा का जन्म देती है 





खतरा मह्युत्त होते ही पैपोसित येद मे समान पोष हो 
माता है 
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किवी (दण) 





किवी न्‍्यजीलड का एक अदभत पक्षी हे जो उड 
नहीं सकता इसकी ऊचाई 30 45 सेमी होती ह 
इसक डने बहत छोट होते हैं, जा इसक बहत ही 
मलायम बाला जेस पसो में छपे रहत ह इसवी 
लबी चोच के सिर पर इसके नथन हात है इस 
अजीब जगह पर स्थित इन न थना स इस जमीन म॑ 
पाय जान वाले कचाए और वींडट-मकांद आदि 
तलाश करन में बडी सहायता मिलती ह इसक 
पैग में चार उगलिया हाती हैं 

सामान्य किवी उत्तर दक्षिण तथा स्टिवर्ट 
(5/९४०४॥॥) द्वीपो म, छाटी चित्तियां वाले किवी 
दक्षणी द्वीप क पश्चिमी क्षतम म पाय जात ह परत 
दुलभ बडी चित्तिया वाल क्वी कवल दक्षिणी द्वीप 
के उत्तर-परश्चिम मे ही पाये जात है 
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क्रिवी जगलो म॑ रहता हे और दिन मे बाद्दर नहीं 
निकलता लेकिन रात को भोजन की तलाश म 
इधर-उधर घमता नजर आता हैं 'शत्र को देखकर 
बहत तेज भागता हे ओर सीटी जैसी आवाज 
निकालता हं, इसीलिए इसका नाम किंवी पड गया 
यह स्वभावत बहुत शर्मीला होता है 


इसका म्‌स्य भोजन कीडे-मकोडे तथा मिट्टी मे पाये 
जाने वाल अन्य जीव हें परत यह सरसफल 
(०९77९5) भी याता ह यह अपना घांसला 
आमतौर पर बिला मे बनाते हैं, जहा मादा एक या 
दो बड़े और सफद अण्डे दती ह जिसका वजन 
लगभग 450 ग्राम होता है अण्ड प्राय नर ही सेता 
हैं ग्यारह सप्ताह बाद अण्डा मे बच्च निकक्‍्लत ह 


उडने वाली गिलहरी 
(7]976 540०॥72८)) 


उडने वाली गिलहरिया भारत आर लक्षा से जापान 
तक के सभी देशो तथा उनके निकटवर्ती द्वीपा मं 
पाई जाती हैं इस किस्म की छोटी नस्ल की 
गिलहीरिया स्केण्डीनीवया और रस से लेकर 
जापान तक देखी गई हैं सबसे छोटी उडने वाली 
गिलहरी बोनियो म पाई जाती है, जो चूहे के 
बराबर होती है आमतोर पर उडन॑ वाली 
गिलहरियों का शरीर 3 5 सेमी से 20 5 सेमी 

लबा होता हे तथा दुम वी लबाई 9 सेमी से 4 
सेमी तक होती है इसका वजन ]]0 से 70 ग्राम 
तक होता है 


ये असाधारण गिलहरिया राडण्ट्स (/08९॥5) 
परिवार से सबधित हे कडे-से कडे फलो के 
छिलके बडी सरलता से यह अपने तेज दाता से 


उड़ने थाली गिसहरी 





कतर डालती ह॑ उडना इनकी विशेषता है यद्यपि 
ये चिडिया की भाति नही उड सकती परत एक 
वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक पहचने के लिए हवा में तैरती 
हुई ((॥02) 35 मी से भी अधिक का फासला तय 
कर लेती ह॑ इनकी लटकती हुई ढीली त्वचा 
पेराशूट जमा काम करती है यानी उसक॑ शरीर को 
हवा में साधे रहती हे 


ये गिलहरिया घने जगलो म ऊचे-उचे वृक्षां पर 

निवास करती हें दिन मे ये अपने घोसले में सोती 

रहती ह ओर सध्या के समय ओर रात मे बाहर 

निकलती हे मादा एक वर्ष मे 2 से 4 तक बच्चो को 

के देती हे इन गिलहरियो की उम्र 6-8 वर्ष तक 
हैं। 


प्र7 


पेलिकन (?श९॥८०7॥) 


पेलेकंनीफार्मिस (2९॥९८४॥॥०7१३९४७) गण तथा 
पेलकैनिडी परिवार का पेलिकन भद॒दी शक्ल का 
लबी चांच वाला विचित पक्षी है भारत मे इस पक्षी 
को हवासिल या क्रेड कहत ह॑ यह गिद्ध से भी 
काफी बडा होता है छोटी मजबूत टाग, बडे 
जालयुक्त पर आर काफी भारी चपटी चाच जिसके 
नीच ष्री लबाईं तक त्वचा की एक बडी थेली 
हाती ह रग प्राय सफंद या भूरा-सफंद होता हैं 





पेलिकन की 6 उपजातिया यूरोप, अफ्रीका तथा 
एशिया म ओर 2 उपजातिया अमेरिका मे पाई 
जाती है उत्तरी अमेरिका की एक उपजाति मे 
चांच क ऊपर एक कलगी-सी उगी दिखाई देती हैं 
जो उनकी समागम-क्रतु तक ही रहती है, बाद में 
झड जाती ह॑ भारत मे यह पक्षी अधिक जल वाले 
क्षेत्री मं पाया जाता है 





कर वन + जला 55००..... |; 


॒नशाणाता-->- पा: + 
हाई 
5३४ ७४०2) जय पर नर 
की 


पेसिफ्न 
छमक., ९०६ ४५ ०. 
भें ८.० 





पेलिकन की एक अजीब विशेषता यह ह कि इसकी 
लंबी चांच के निचले भाग में एक दीधांकार 
लचीली थैली होती है,जिसका इस्तेमाल यह अपनी 
और अपने बच्चो की उदर-परतति के लिए करता हे 

इस पक्षी फरा मस्य भोजन मछलिया ६ इसवी चोच 
के नीचे की थैली मछली पकडने के जाल जैसी 
होती है, जिसकी समाई वक्फी होती है एक 

साधारण पेलिक्न की इस विचित्र थैली मे 4-5 
क्ग्रि मछलिया भरी जा सकती है यह पक्षी इस 
थैली के अदर मछलियो को मार-मार कर जमा 
करता रहता है पानी में तरते समय यह थैली भी 
जाल की तरह तैरती रहती हे कछ मछलिया तो 
धोछे ही मे इस जालनमा वैली मे फस जाती हैं जब 
यह थेली मछलियो और पानी से पणतया भर जाती 
हैं तो पेलिकन अपना मह बद करके इससे पानी 
बाहर निकाल देता है 


मछली पकडने के अतिरिक्त पेलिकन की मादा 


अपनी थैली का इस्तेमाल अपने बच्चा वी 
उदग्-पर्ति के लिए भी करती ह॑_ अपने आमाशय 
का थोडा पचा हुआ भोजन वह पन चैली मे उमल 
देती है असहाय शिश थेली म॑ जमा किए हुए 
खाद्य-द्रव्य से अपनी उदर-पत्ति कर लेते हे 


पेलिकन के झण्ड के झण्ड पाती में बडी कशलता 
से तरते दिखाई देते हे मछली पक्‍डने म कई 
पेलिकन मिलकर कोशिश करते है तैरते समय ये 
अपन लबे-लबे पखो का फडफडाते रहते है, जिससे 
मछलिया डर कर भागती हई इनके चगल मे फस 
जाती हैं इतना बडा आर भारी हाने पर भी इनका 
8 से निकल कर उडने में काइ कठिनाई नहीं 
हां 

ये आमतौर पर पानी से दर ऊच॑ वक्षों पर 
बडी-बडी टहनियों ठग एक मच सा बना लेते हैं 
यही इनका घोसला होता है एक वक्ष पर कई 
घोसले होते हैं ये मस्तिया बनाकर रहते ह 


5 


काच-मेढक (6]895 77095) 





आपने साधारण भारतीय मेढक राना टिग्रीना 
अवश्य दया होगा मढक प्राय हर मासम में 
लगभग सभी स्थाना पर पाया जाता ह। प्रकति मं 
मंढकां वी कमी नहीं हे कक्‍्यांकि इनम 
प्रजनन-क्षमता अर्त्याधक हाती है इनकी अनक 
जातिया हें जिनम वक्षवासी जातिया बडी ही 
विचिन समझी जाती हैं 


वृक्षा पर रहन वाल मढका की मुस्यत तीन 
जातिया हैं अप्रीका वी रैकोफोराइडी 
(78८070॥07709९) एशिया आर मडागास्कर 
वी हाइल्गइडी (8903९) अथवा ट्र हायलाज 
(प९.. ॥ज्ंठवठ) तथा सण्टोनलाइडी 
(८एा।णटआ05९) जिस आमतौर पर 
काच-मठक (8]955 7095) कहते हैं हायला 
अप्रीया मंड़ागास्कर, भारत आर मलाया के 
अतिरियना सब जगह पाया जाता है हम यहा 
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आपको केवल काच-मेढक के बारे मे ही सक्षेप म॑ 
बताएग 
काच-मेढक या ग्लास फ्रॉग सेण्टोलेनाइडी 
(८९४॥४०!४॥॥४४९) परिवार के सदस्य हैं, जो 
मध्य ओर दक्षिण अमरिका भ पाये जाते हैं इनकी 
त्वचा बाच की तरह पारदर्शक होती हे,जिसम से 
इनके शरीर क अदर क अग स्पष्ट दिखाई दत हैं 
इनर्की सफेद या हरी टागो की भीतरी हड्डिया और 
धमनियों मे दौडता हुआ लाल रक्त भी दिखाई दता 
है यही नहीं बल्कि हृदय तथा अन्य अन्तराग भी 
बिल्कक्‍ल स्पष्ट दख जा सकत॑ हें परत इनवी 
ऊपरी त्वचा अन्य सामान्य मढ़का कौ तरह 
चमकीली हरी और अपारदर्शी ही हाती है इस 
प्रवार क मढक आमतार पर वक्षा पर रहते हैं और 
वक्षवामी-मेढका (१7९९ 7095) से सर्वाधित है। 
इनम गुल्फ वी हॉइडिया (ठात2 00725) 
सर्गालत ([५5९८0) हाती हैं 


जे जन >-+ हअऑनररीसी आओ पं. चन्‍ड++. ऑल 


को आला (६००॥४७) 





कोआला'” भालू की-सी शक्ल क छोटे थेलीवाले 
(मार्सूपियल) स्तनपायी ह,जो आस्ट्रेलिया में पाये 
जाते हैं इनका वजन 3-4 किग्रा से भी कम 
होता हे ये भी कगारूओ की तरह आस्ट्रेलिया क 
प्रतीक समझे जाते हें 


इनके कान लवबे आर गच्छेदार होते हैं, आसे बहत 
बडी और शरीर पर छोटे-छोटे ऊनी बाल हांते 
इनका भोजन यूक्लिप्टस (९०८३ ७०४७७) के व॒क्ष 
की पत्तिया हैं इन्हीं वक्षो पर ये निवास करते हैं 
इनका अधिक समय वक्षो पर ही गजरता ह॑ लेकिन 
थोडी-थोडी देर बाद ये जमीन पर मिट्टी चाटने 
भी आते हैं, विल्कल इसी प्रकार जसे पक्षी ककड 


खाते हैं मिट॒टी कोआला के पाचन मे सहायता 
करती हं जिस क्षेत्र मे कोआला रहते हें, यदि वहा 
के यक्लिप्टस वक्षों पर पत्तिया नही रहती तो ये 
विचित्र जीव भखे ही रहते हें आर किसी अन्य वक्ष 
की पत्तिया छते तक नही 

दा महीने तक बच्चे मादा कोआला की थैली मे 
रहते हैं उसके बाद वे उसवी पीठ से चिपके हए 
घमते रहते हैं। वह दश्य वडा ही मनारजक होता 
है, जब ये वक्षवासी कोआला एक-दसरे को 
थामकर वक्ष की डाली पर अपने आपको साधे हुए 
चलते हें 


8॥ 


कनिनाओ-*फ+--. 7 न -आ+क अ। फायर बन कान +>...2 टजलओर 
कक न-न>«्सन अाझाण 8 ज>ी-पकबी जा वि पक नडड फटा 


हिप्पोकैम्पस-समुद्री घोडा 


([7070८०700ए5-- 528।07525) 





हिप्पोवेम्पस जिसे समुी घोड़ा भी कहत है 
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हिप्पोकेम्पस जिस सम॒द्री घोडा भी कहते हें, 
दरअसल एक समुद्री मछली हे इसका सिर घोडे के 
मखर के समान होता हे यह 0 से 30 सेमी तक 
लवा होता ह॑ आर विश्व के सभी महासागरो मे 
पाया जाता हे इसकी विचित्र पूछ गतिशील एव 
ग्राही होती हे तथा समुद्री पाधों से निपटन मे 
सहायता करती हे इसका शरीर छांटी-छोटी 
हड्डी की प्लटो स॑ ढका रहता है, जिन्हें 
अस्थि-प्लेट कहते ह सिर धड के साथ समकोण 
बनाता हआ आग॑ की आर निकला रहता हे, इसे 
रॉस्ट्रम (70977 0४) कहते ह इसके अगले सिर 
पर एक छोटा मुह हांता ह 


समुद्री घोडा जल में सीधा खडा तंरता ह॑ मादा 
संकडा अण्डे देती हे लकिन आपका यह जानकर 
आश्चय हांगा कि य अण्डे बह नर की भ्रूणधानी 
(07090 9०प८।) म देती ह॑ यह भूणधानी नर के 
प्रतिपप्ठ तल पर एक थली की तरह होती है इसी 
थैली म अण्डो का निषेचन तथा विकास होता ह 

समुद्री घांडा उपवर्ग निआप्टरीजाई 
(7209[7फ9) वा सदस्य है इसबी 00 जातिया 
हं जो सफंद पीली, लाल या नीली होती ह 


होत्जिन ([]022775) 


हात्जिन बहत ही अदभत पक्षी ह, जा दक्षिणी 
अमरिका म अमजन (/व3207) नदी क क्षिना र 
जगला मे पाय जात ह इन पक्षियां का घासला एस 
छांटे वक्षा पर होता है जो पानी क ऊपर झूक हुए 
होते ह इनका मस्य भाजन ऐसे पानी के पांधा की 
पत्तिया ह॑ जा वक्षा क नीच उगत ह इन पक्षिया वी 
बाली मढक की आवाज जसी हाती है य बिल्कुल 
नही डरत इनका स्वभाव पालत्‌ पक्षियों जसा हांता 
हे 

होत्जिन की एक विलक्षणता यह है कि इसके बच्चे 
पर्णतया बिना पश्खों के होते है पश्ता की जंगह 
दो-दो पजे (080०७) होते ह जिनकी सहायता से य 
छिपकली की भाति चारो परा पर रेगते तए वक्षा 













हॉल्जिन 


की टहनिया पर चढ जाते हे और अजीब वात यह ह 
कि ये बडी कशलतापूवक वक्ष के ऊपर स सिर के 
बल पानी म कृदकर डुबकी भी मारत ह आर पानी 
म बिल्कल किसी मछली वी भाति तरते भी ह 
इनक विचित पजे दो या तीन सप्ताह म अदश्य हा 
जाते हु आर वयस्क म॑ इनका कोइ चिह्म तक शेष 
नही रह जाता 


होत्जिन की एक अन्य विशिष्टता द्विकक्ष गलथेली 
(४७०० ८णग्रीशवाग्राशा। ८709) का विशाल 
आकार है, जिसमे इसकी खाइ हइ पत्तिया जमा 
रहती ह आर पचती भी ह शरीर का एक-तिहाई 
भाग इसी अग से घिरा होता ह, इसलिए इस पक्षी 
वी उडने की सामथ्य कम होती हं 


हात्जिन की इन विशिष्टवाआ को देसते हुए 
वेज्ञानिक इसे प्राचीन पक्षी ([7॥7॥५2 0770) से 
सर्बाधत मानत॑ हे क्यांकि अपनी कछ विशेषताआ 
मे यह पक्षियां से कही अधिक सरीसपो का निकट 
सबधी प्रतीत हाता है यह उस समय का एक 
जीता-जागता नमृनां ह, जब सरीसपावस्था स 
अनेक जीव पक्षी बन रह थे होत्जिन का विकास 


पट ता हुआ परतु अन्य जीवधारिया की अपेक्षा बहुत 
'>4 धीरे- धीर आर उस युग का प्रभाव आज इसकी 
77४ विचितता बन गया ह 
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कल. 5 जीना जनानजअनपन-मा- .+-अ पक कक +>कजविनान लक हफनरी। 
हल जतः. अा+ अनन्त» 


विश्व का सबसे बडा जीव नीली व्हेल 





स्तनपायी मलत जमीन पर रहने वाल जीव ह 
परत इनमे तीन वग-वब्हल (५०४९५) सील 
(5९४|५) तथा समद्री-गाय (5९७ ८०७०७) एस हे 
जा अपना जीवन ममद्र म व्यतीत करत है ब्हल 
स्तनपायी हांत हुए भी कभी पानी स बाहर नहीं 
आती धरती पर आज नक नीली ब्हन (9/५७९ 
५ण००) के आवार वा काइ भी जानवर पदा नही 
हआ इसवी लवाइ 30 मीटर तक हाती है ऑर 
वजन ]50 टन अब नक॑ वी सवस विशालकाय 
मादा ब्हल जा सन ]904 से सन 920 के मध्य 
किपी समय द जाजिया के सिया अर्जटीना ड पम्का 
तट पर दी गई थी उसवी लबाइई 33 58 मी 
(]]02! “) थी 20 माच 947 का एफ और 
भादा ब्हल द सागर म पकड़ी गई थी जिसवी 
लवबाइ 27 6 मी (90 6”) थी आर भार 87 टन 
था उसयी जी मे आर दित या वजन क्रमश 4 22 
टन आर 698 5 किग्रा था यह इतनी तज मीटी 
बजाती थी कि उस 850 किमी (530 मील) वी 
अगी से भी पना जा सक्‍ता था 


हछ्व 


((3॥९ ४४४०९) 


नीली वब्हल वी शक्‍्ल-सूरत मछली जसी जरूर 
हाती ह परत यह मछली नही बल्कि एक स्तनपायी 
ह इसक फफड़ हात ह जिनसे यह सास लती ह 

इमक कलाम (8॥|5) नहीं हांत सारे दात एक 
समान हात ह जा चबान क काम नही आते कुछ 
समय तक इसके शरीर पर बाल भी रहत हैं यह 
जीवित बच्च दती ह आर यच्चा वा अपना दूध भी 
पिताती ह इसका शरीर सूडाल आर शक्तिशाली 
हाता ह पट वाला हिस्सा ग व4क क रग का हाता ह 

इसक टा पक्षाकार (77279) वास्तव में इसके 
हाथ ह जा तंग्न के लिए सपरिवरतित हा गए ह 

पिछली टाग नहीं हाती परत इनक अवशंपक 
(४९५(४९५) मास में दव हए मिलत हैं इसवी दुम 
एव शक्तिशानी चाप के रूप म विकसित हां चुवी 
है जा इसका पानी मे आग यदढ़न मे मदद दी ह 

यश्यथाप यह विचिन स्तनपायी मछली वी तरह ही 
पानी म आाराम स जीवन व्यतीत फरता ह परत 
सास जन के विए पानी वी ऊपरी सनह पर आता 
है सास लन से याहर निकली हद गम भाष वे 





वश +क अकमन 


जमन से फहार बनती ह लकिन वह फ्हार जा 
व्हेल तेज धार मं पानी की सतह पर आने क बाद 
फेकता ह,वडी विचित्र हाती ह इस फहार क साथ 
एक तेज छनाक वी आवाज भी सनाइ दती हे यह 
फुहारसिर क ऊपर एक वाय -छिद्र (9!0५४७ #0!९) 
स निकलती ह॑ ब्हेल की इस फुहार (5५90५॥778) 
से ही शिकारी कइ किलामीटर दूर स इसको 
पहचान लेते हें स्पम ब्हल सास लने क बाद दा घटे 
तक पानी क भीतर रह सकती ह आर लगभग 
]000 मीटर गहराई तक जा सकती ह परतु 
अधिक्शश द्हेल प्रति 5या 0 मिनट बाद सास लेन 
ऊपर आत्ती ह व्हल तंरते हुए सोती है उस समय 
उसका वायु-छिद्र पानी की सतह क ऊपर रहता हे 
जरूरत पडने पर व्हल 37 किलामीटर प्रति घटा 
वी चाल से भाग सकती हं 
नीली व्हल आधक ठड-समुद्रा म रहती ह आर 
सदिया म बच्च दन क लिए गम समुद्रा म आ जाती 
हु मादा व्हल बच्च का पानी म जन्म दती ह आर 
जन्म के बाद तुरत उस धक्का दकर पानी की सतह 
पर ले आती ह ताकि वह जीवन का पहला साम ल 
सक इसके नवजात शिश वीं लबाइ 65स 86 
मीटर (2]3$४ से 286 ) क बीच आर वजन 
तीन हजार किलाग्राम तक हाता ह बच्चे को जन्म 


दत समय आर उस पानी की सतह तक लाने मे 
अन्य मादाए भी उसकी सहायता करती ह जन्तुओं 
में आपसी सहयोग का एक विचित्र उदाहरण ह 
इनका यह सहयोग इनको बुद्धिमान जतु सिद्ध 
करता ह हाल क अध्ययन स॑ यह भी पता चलता ह 
कि ये एक दूसर से विभिन्‍न आवाजा मे बाते भी 
करती ह 


एक प्रश्न उठता ह कि ब्हेल एक स्तनपायी होते 
हुए भी मछली वी भाति पानी स बाहर लाए जाने 
पर क्यो मर जाती ह? वास्तविकता यह ह कि यह 
मछली की भाति (पानी न हाने के कारण) सास 
रुकन॑ से नहीं मरती बल्कि जमीन पर आने से 
इसक पृष्ठ आर छाती के भार से फेफडे दब जात ह, 
ब्हेल सास नही ल पाती आर दम घुटने स मर जाती 
हे 


अधाधुध शिकार क कारण इनवी सख्या घटती जा 
रही थी। अनमान लगाया गया ह कि सन 98 में 
ससार क सभी जत॒आ मे लगभग 2] हजार स 23 
हजार क बीच नीली व्हल माजद थी। व्हेल की इस 
विचित्र जाति को सन 967 से काननी सरक्षण 
मिला हुआ हे अर्थात्‌ इसके शिकार पर पाबदी 
लगा दी गइ हैं 
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विचित्र टर्न ([€॥॥5) 


गैल परिवार (90॥ 79) की टन ([९7१5) जिन्‍ह॑ 
कररी या गगाचील भी कहत है, विश्व मं सभी जगह 
पाइ जाती ह य सभी महासागरों में आर्कटिक 
(+४टा८) तथा अण्टाकंटिक (#ांवाटा८) म॑ भी 
आर नदिया, झीलों तथा दलहनों म देखी जाती ह 
आमतार पर टम छाटी दबल-पतल शरीर वाली 
चिडिया हं,जिसक पस्त नाकीले ओर दुम लबी तथा 
बीच स फटी हइ हाती ह गल की अपेक्षा टर्न अधिक 
सन्दर हांती ह 

टन पानी की सतह के कछ ऊपर उडत हुए मछलियों 
का शिकार करती ह॑ शिकार दिखाई दत ही अपने 
लब नावील पसा का बद करके नीच झपटती ह आर 
चाच मे शिकार पकड हए उड जाती ह इसकी एक 


आर्गीटन टन *ई में यो घार समस सग्यी प्रयास यात्रा 
परी हे 


है 
ही 
हु 


शर्म 


जज 


हो 
चर 


विशेषता यह भी है कि शिकार का हवा म ही झपट 
कर निगल जाती ह मछली इसका म॒ख्य आहार ह परतु 
टेडपोल तथा जल-कीट भी इसको प्रिय हे टर्ने अपना 
घासला भूमि के किनारे बनाती हे आर आमतार पर 
पानी क बलुआ तटो की भमि पर सामूहिक रूप से 
अण्डे देती हे 
दुनिया म॑ टर्न की 39 जातियां मे साधारण टर्न॑ 
(८०॥707 [९77) ही एंसी चिडिया हं,जिस आसानी 
- पहचाना जा सकता है आकंटिक टन॑ भी दखन में 
बिल्कुल साधारण टर्न क समान ही होती ह इन दाना 
में पहचान कोई जानकार ही कर सकता ह 


टर्न प्रवासी पक्षी के रूप म आधिक प्रसिद्ध ह जन्तुआ 
के प्रवसन के बारे म॑ पत्र-पत्तचिकाओं म आप पढते ही 





रहत हु वास्तव म पाक्षया म प्रवसन वी कला अन्य 
जतओ वी अपक्षा आधक विकांसत हइ ह आधक सदी 
या गर्मी का पक्षिया पर बहत कम प्रभाव पडता ह आर 
एसी पर्रिस्थितिया म व जीवत रह सक्त ह॑ परत्‌ यदि 
आजन मिलन म कठिनाई हा ता उन्‍्ह जीवित रहन क 
लिए अपना स्थान बदलना पडता ह इसलिए व ऐसे 
स्थाना पर चल जात ह,जहा उनका अनकूल मासम 
मिल सके जब उनके यहा का मासम अनुकूल हान 
लगता ह ता व अपन मल निवास पर वापस लांट 
जाते है इनकी इस यात्रा की दूरी कइ हजार मील तक 
हो सकती ह प्रवासी पक्षिया मं आकंटिक टन 
(उत्तरध्रवीय कररी) का चम्पियन समया जाता है 
यह चिंडिया वपष म दा बार सवस लबी प्रवास यात्रा 
करती ह जाड म आकंटिक स दक्षिण वी आर पृथ्वी 
क आर-पार उडती हुइ ग्रीप्म काल अण्टाक्टिक 
प्रदेश म बिताकर फिर वापस लाट आती ह आमतार 
पर आर्कोटक् टन वी एक तरफ की यात्रा का फासला 
]] 000 मील स भी अधिक हाता ह॑ यह चिंडिया हर 
घप कम से कम 20 000 मील की यात्रा करती ह 


आर्कीटिक टन 


गिनेस बुक ऑफ रिकोड्स के अनुसार 5 जूुलाइ, 
]955 को कडलक्ष सेक्चु अरी म एक आकंटिक टन का 
जब यह घासमल म ही थी एक छल्ला पहनाया गया था 
]6 मइ 956 का इसे एक मछर ने पश्चिमी 
आस्टेलिया म जीवित पकडा था उस समय वह 
9 200 किमी (2 000 मील) की दूरी तय कर 
चुकी थी 

सामान्य टन मे आकंटिक टन की उम्र सबसे ज्यादा 
हावी हे जमनी म 920 म आकटिक टन का छल्ला 
पहनाया गया था 27 वय पश्चात्‌ उमी जगह उसे 
एक बिल्ली न॑ मारा था 

आकंटिक टन वाम्तव म एक विचित्र चिडिया ह परतु 
काली कुररी (500'9 [९४॥) भी अपनी विचितता म 
कुछ कम नही ह यह सभी पक्षिया म सबसे अधिक 
हवा में रहने वाली चिडिया है एक अजीब बात यह ह 
कि घासला छाडने के बाद लगातार तीन-चार वप 
तक यह आकाश मे ही रहती ह इस अवधि कक 
पश्चात्‌ ही यह चिडिया धरती पर प्रजनन क॑ लिए 
आती ह 


मछली जो अपने अण्डे मुह मे रखकर सेती है 


मख-प्रजनक (7709[ 072९४४१५) विभिन्‍न किस्म 
की छोटी मछलिया हैं जो सम॒द्र के अतिरिक्त नदियां 
आंर झीला म भी पाइ जाती हैं कैटफिश (८७४9) 

जॉफिश  (]8५/॥9॥९5) तथा काडिनलफिश 
(८भ०॥३व३। ॥5#) इसी किस्म की मछलिया हें। नर 
ओर मादा मछलिया अण्डे सेने की क्रिया तथा अपने 
बच्चो का पालन-पोषण मह म ही करती हैं आमतार 
पर अण्डे-बच्चा की जिम्मदारी मादा पर हाती ह परतु 
इन मछलियी में अण्ड सने का काम नर-मछली यो 
करना पडता हे मादा मछली अण्डे दती ह आर नर 
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उस अपने मह मे रख लेता है अण्डो से मुह पणंतया 
भर जाने के कारण नर कुछ सा भी नहीं पाता ओर उसे 
अण्डों से बच्चे निकलने तक भरा ही रहना पडता है 

लगभग एक महीने बाद बच्चे निकलना शुरू हो जात॑ 
हैं और अब मादा की जिम्मेदारी शरू होती ह वह 

बच्चो को नष्ट होने से बचाने के लिए 5 दिनो तक 

उन्हे अपने मह म॑ रखती ह बच्चे मह से निकल कर 

बाहर पानी मे भी तैरते रहते हें परत ज॑से ही कोइ 

खतरा महसस हाता है मादा उन्हे अपन मह मे वापस 

भर लेती हैं 


अव्न जी +... जनक ना स्‍आंआिषका #क चऔ - > च्स्मण 





स्वर्ग के पक्षी 


(705 0 [?४90॥5८) 


यूरोपीय वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम सन्‌ 522 म एक 
ऐसा पक्षी देखा,जो बहुत अधिक सुन्दर और 
आकपक था उन्हं विश्वास ही नही हआ कि यह 
इसी ससार का काइई जीव हो सकता है, इर्सालए 
उसका नाम 'स्वग का पक्षी' रख दिया गया इनकी 
40 जातिया न्यू ग्रिनी (!३४५४० (5ज॥९3) तथा 
इसके द्वीपों मं ओर चार जातिया आस्टेलिया के 
जगला में पाइ जाती ह 


कछ स्वर्ग क पक्षिया के शरीर का आकार लगभग 
तेलियर पक्षी (55]7985) के बराबर होता 
है-कछेक का कौवे स बडा परतु वे अपने पा क 
कारण ज्यादा बडे दिखाई देते हैं 

रिबन टेल्ड स्वर्ग का पक्षी (7009079ाशत छा 
० .4730॥5९) एक कौवे से भी छाटा होता है, 





परतु इसके दो सफेद पूछ के पर लगभग 90 सेमी 
(एक गज) लब होते हें जिनको मिलाकर पूछ स 
चोच तक इसकी लबाई 07 सेमी (42 इच) हो 
जाती हे 

स्वर्ग के पक्षी के पद्वो का रय ब्राउन या काला होता 
है परतु ये मुलायम इन्द्रधनुपी रगो के पिच्छको 
(|#07॥९5) म॑ छुपे रहते हे सभी नरो के चटकीले 
पर होते हें सिर ओर गरदन पर पख्॑ की तरह 
झालर होती हैं दुम के पर मुलायम बालो के समान 
हांते हें जो बिल्कल किसी फब्वारे की तरह दिखाई 
देते हें मादा ज्यादातर सामोश रहती हे परतु नर 
काफी शोर-गुल करता ह॑ ओर अपनी सुन्दरता का 
प्रदर्शन भी 


यह कोई आश्चर्य की बात नही है कि द्वीप-निवासी 


“स्य्ग या पक्षी 
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इन्ह दवताओं का पक्षी कहत हं एक जमाना था 
जब पश्चिम मं महिलाए अपनी टापिया को इनक 
परा से सजाती थी आर स्थानीय शिकारी आर 
मरदार अपनी सजावट करते थे उस समय इन 
पर का मूल्य सान स भी बीस या तीस गुना अधिक 
था इस खूबसूरत पक्षी वा विलुप्त होने स बचान 
के लिए इनके परा का व्यापार कानूनन बद करा 
दिया मया वरना यह पक्षी आज दिखाई न पडता 


स्वग का किग पक्षी (((श6 शित 7287205९) 
इतना सुन्दर हांता है मानों रत्ना से सजा हा दुम के 
पर तारा थ समान, परा वी त्वचा नीली आर सिर 
तथा पीठ पर हर नाल आर पील पर होत ह 
स्वर्ग का नीला पक्षी (8॥9९ 370 ० ?8790॥5९) 
जिम्नस्ट हाता ह वह अपन पर यी उर्गालियो द्वारा 
उल्टा लटब जाता € एमी अवम्था म उसके नील 
आर सावहर पर उसके चारा ओर कसी रगीन पल 
वी नग्ह दिखाई दत हैं 

म्बग या जिग पक्षी नतव हाता है टहनी पर 
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बंठकर यह अपने सीन के सफेद परो क दोनां ओर 
के पन्‍न जेस रग क परा को पस्र॒ की तरह फेला लेता 
है ओर अपनी दम के लबे हरे पतले तारा जसे परा 
का अपने सिर से भी ऊपर उठा लता ह ओर अपनी 
हरी झालर व सिदूरी गले का फुलाकर अन्य 
पक्षिया का अपने सान्दय आर शारगुल स 
आकपित करन क पश्चात एसा नृत्य करता ह कि 
देखते ही रहिए नृत्य क साथ इसका राग भी हाता 
ह लकिन बसूरा 


स्वंग के पक्षी अनुरजन नत्या का प्रदशन जमीन 
पर या वृक्षा वी डालिया पर करते ह कुछ जातियां 
वक्षा पर नत्य क्षत जनान क लिए वहा वी पत्तियां 
आर शास तोडकर एक मच बना लत्ती ह आर कछ 
ता वक्ष वी ऊपरी पत्तिया भी तांडकर साफ केर 
दती ह ताकि सर्य का प्रवाश स्पॉट-लाइट की तरह 
नतका पर पड़ नत्य क बाद नर आर मादा वा 
जाडा यन जाता ह परतु य सतसूरत नर घासला 
बनान या सच्चा क पालन पापण मे कोइ सहयाग 

नहीं दत यह जिम्मतारी मादा या ही निभानी 

पड़ती है इतना अवश्य ह कि कुछ दिना बाद नर 

घासल पर नजर रखने जगता है आर उसवी 

दुश्मना म रक्षा भी करता है 





प्रकाश पैदा करने वाली एंगलर मछली 
(076८7 (5) रॉ 





समद्र मे लगभग एक किलोमीटर वी गहराई म ऐसे 
समद्री-जीव मौजद हैं, जिनक॑ शरीर से प्रकाश पैदा 
होता है इन्ही जीवो म॑ एक विचित्र एगलर मछली भी 
है जो अपना शिकार पकड़ने के लिए फिशिंग रॉड्स 
और ल्पूर्स (॥89706 7005 छाप पि८$) का 
इस्तेमाल करती है ये अग इसके मद्द के साथ जड़े 
रहते हैं इनके ये रॉड्स लबे तत॒ओ (॥॥87९75) वी 
भांति होते हैं जिनके सिरो पर प्रदाश पेदा करने बाले 
बल्ब लगे होते हें इनको देखने स एसा लगता है जैसे ये 
मछलिया बिजली का लैम्प लिए हए शिकार की खोज 
मे निकली हैं 


जो एगलर मछलिया समुद्र की गहराइ मे रहती हैं वहा 

काफी अधेरा होता हे प्रदाश दखकर छोटी-छोटी 

मछलिया इनके नजदीक आकर स्व ढ़ी शिकार बन 

जाती हैं एमलर मछली दी पैरने की रफ्तार बहत 

सस्‍्त होती है लेकिन इसका मह क्ापी बडा होता हे, 

के शिकार को तरत परूड़न॑ में सहायक सिद्ध होता 
। 


एगलर मछलियों मे गर्जाफश (5005$शीओ) सबसे 
चडी होती है, जिसती लचाई लगभग सवा मीटर और 
वजन 35 किग्रा होता है। 
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जम बन रमन जब रज ध्च्दा न्ह्नीयृ 


सम॒द्री एनीमोन या समुद्र का फूल 


(52६ 37९77072) 





ममद्र मं भी एक ससार आवाद ह, जिसम शायद समुद्र 
क बाहर के ससार स भी अधिक जीव ह इस विचित 
मसार म कहीं ऊच-ऊर्चे पहाड ह॑ऊता कही 
लब॑-चांड समतल स्थान आर कही बहूत गहरे 
बड-बड पडढ, जिनम हजारा किस्म क जीवा की पूरी 
एक दनिया ही आबाद हे इस रग-विरगी दनिया में 
कही समद्री जीवा क सबसूरत जगल ह, तो कहीं घास 
क तरत हुए मदान ज॑ंस आर कहीं फूलों क दूर तक 
फ्ल हए बाग जेसे 
ममद्र क बागा मं एस फल भी खिल दिखाइ दत हैं 
जा रग-गिरग आर बहत ही सबसरत हात हैं इन्ह 
नमद्र के पते या समद्री-एनीमान (5९8 
जाश्य70005) कहत हैं ये पप्पर्जीव (क्ोवाए 
थ॥॥॥०|७) भी कहलात हैं क्याकि ये फ्ला वी तरह 
रंगीन आर सदर हात हैं आर मछली छीटे ककडा 
तथा अयथ जीव जा इनवी लहराती भजाआ क स्पश 
मे आन हैं सा जात हैं इसलिए एनीमास फतवा वी 
चरए अवश्य € लाकन पतन नहीं € अन्य सीलण्टट्स 
((०९५॥॥ट ०2९५) संदस्या वी भांति उनका शरीर 
श बलनायार हाता € आर एय सिर से चटटान पर 
चगा रहता ह€ तथा दर जिर पर मर वे चारा आर 
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लबे-लब धागे से लगे रहते ह जब ये धागे पूर सल॑ 
होते हें तो यह प्राणी एक सुदर फूल-सा लगता है 
इसका शरीर कामल होता है क्योकि इसम कंवाल 
नहीं होता इन जतओं के शरीर के अदर एक बडी 
गहा हांती हे, जिस सिलेण्थन कहत हें यह गुृहा मुख 
क द्वारा ही शिकार ग्रहण करते ह तथा इसी द्वार मे 
मल का भी बाहर निकालते हं, क्योंकि इनम गुदा 
(०१५५) नही हाती इनक मुख द्वार के चारा ओर जो 
लब-लबे धागा वी तरह रचनाए हाती हैं, उन्हें 
स्पशकाय (॥९7८!९५) कहते हैं प्रत्येक स्पर्शक मं 
अनक गाल तंथा कटक्यक्त रचनाए पा जाती 
जिन्ह दी शवाए (48[0०५955) कहत हैं इन्हीं 
द्वारा जन्त अपगी रक्षा तथा छोट-छाटे जन्तुआ का 
शियार भी करत हैं 


समद्ी एनीमान चट॒टान से चिपवा दिसाइ दता हैं 
बिल्कुल कसी पाधे थी तरह ही लक्नि यदि आप इसे 
थाडी ॥र घध्यानपवक देख तो यह पल आपता 
धीर-धीरे चलता हुआ नजर आएगा और इसबा 
शगीैर भी अन्य जानवरा वी तरह हरकत करता 
दिखाई दगा 


-स०-> मनन. 


जी हस+>>-+ सनक कला 


35... अर फ+अम+ 


डाइनोसौर ([0॥058075) 


















जब मनुष्य का जन्म भी नहीं हुआ था लगभग ]8 
करोड बष पूव धरती पर सरीसूपो ((२९७॥॥९५) का 
सामाज्य था उन्हे डाइनोसार ([97059075) कहत 
है डाइनोसार ग्रीक भाषा के दा शब्दों 6005 
(डाइनोस) तथा 550705 (सौरस) स मिलकर बना 

जिसका अथ हे-भयकर छिपकली ([९१४॥0)९ 
॥2270) यह नाम एक प्राजन्तु-विज्ञानविद रिचड 
ओवेन (शिट्शावा0 (09४7) ने सन 842 मे दिया 


कुछ डाइनोसार बहुत छाट थ चुज यी तरह आर कछ 
बहुत विशाल, हाथी से भी बीम गने आवक वजनी 
डाइनासार को दा वर्गा मे घाटा गया ह- सॉरस्किया 
(53प75८ॉ09) आर ओनीथिस्किया (()॥ाग॥ 
5८॥॥8) सॉरस्किया वग का पिछला हिस्सा छिपकली 
की भांति होता ह आर ओर्नी वस्किया वग का पिछला 
हिस्सा पक्षिया ज॑सा 


सॉरम्किया वर्ग को भी दा भागा म बाटा गया ह- 
सोरोपोड (58070.0005) आर थेरापोड (९7०0 
7005) सोरोपाड डाइनासार शाकाहारी य आर 
थेरोपोड मासाहारी 


ग्रैक्यपोसौरत 
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जन ऑअन। अआधिजर भा न कक य५«. हरे पड ओओमा कहर. हे 


हल 


मध्यजत॒क-युग (725020८ 273) क प्रथम काल 
ट्रयासिस (795572) मे डाइनोसारा की संख्या बढ़ 
गइ इस काल क मध्य तक व अन्य सभी सरीसृपा की 
कल सख्या स भी आधिक हा गए थे परत इनका 
आकार ज्यादा बडा नही था य प्राय पिछल परा स 
आधा खड हुए चलत थ 


डाइनासारा का स्वणकाल टयासिक ([7855८) काल 
वी समाप्ति पर शुरू हुआ जुरासिक (]073550) 
दाल क प्रारभ म विशालकाय एललासारसा (6॥0 
58५75) का जन्म अर्मारिका म हुआ इसकी लम्बाइ 
9 ]4 मी थी इसक स्थूल तीक्ष्ण पजे तथा कटार जस 
दात थ इसी दारान ब्राटाभारस (970प05ठ5पघा 75) 
आर जाइगटासारस (ठा6वा [055प70७5) आर 
डिपलाडाक्स (त9/000८05) विशपत उन्लसनीय 
हैं वज्ञानिक इन्ह सारापॉड (58070.0009) कहत ह 
इनकी लम्बाई 26 6 मी तक हाती थी आर वजन 
लगभग 50 टन से भी अधिक हाता था य भयानक 
विशालकाय जन्तु शाकाहारी थ खाने क लिए भाग 
पर आत थ जार सतर क समय पानी म चल जात थ 
इनका पर शरीर पानी के अदर डबा रहता या कवल 
गदन सास लन के लिए बाहर रहती थी 


हर क्स्मि के डाइनासाय का मम्तिप्क बहुत छाटा 
हाता था उहाहरण के तार पर )0 टन क स्टगासारस 
(5260540705) का ही ले लीजिए उसक मम्तिप्क 
का वजन क्वल 85 ग्राम हाता था 


शायनाहाॉति 
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सारापॉडस जानवरा मे दा मस्तिप्क-मडल हात थ 
जिनस य अपनी स भी समस्याय सलया सक्‍त थ परत 
उनम काइ भी गम्भीर विचार करन की क्षमता नही 
थी 


आर्नीभथिस्किया (077|म्रिउटा9) श्रेणी क जरासिक 
डाइनासार स्टगासारस (5९8058070७5) काफी 
बुद्धिमान थ य लगभग 9 4 मी लम्ब आर ]0 टन 
भारी हात थे य चतप्पद (58070200) थे इनका 
सिर बहुत ही छाटा हाता था जिसम तीन मस्तिष्क 
हात थ परत फिर भी बुद्धि क मामल मे आजकल के 
साधारण जन्तु स भी बहत्त पीछ थ इनक विशाल 
शरीर पर पृष्ट किन्‍ति शिथिल रूप म॑ मढी हुई 
हाड्डया की दाहरी पटिटया हाती थी 














मध्यजत॒क यग (77250200० ९४3) क अतिम सात 
कराड व क़िटेशस (८7003८200७9) काल कहलाता 
ह इस काल मे अत्यत भयानक जन्त पंदा हुए इनमे 
टाइरनोसारस (॥फ77058005) इतिहास का 
दीघतम मासाहारी था टाइरनासारस की लम्बाई 
लगभग ]2 80 मी आर ऊचाइ 2 5 मी थी इसवी 
पिछली टाग हाथी दी अपक्षा भारी मार्टी तथा लम्बी 
थी इसके जबडे बड मजबूत थ दात 6 इच लम्ब 
तथा ] इच चाडे हात थ पज भी वड डरावन थे 


क्रिटशस (2720920९०७५) काल म ही एक बिल्कुल 
विचित विशालकाय सरीसप इ्वानाडान 
(90970007) हुआ करता था, जा दा परा स अपना 
सिर जमीन से लगभग 4! ५ मीटर ऊपर उठाकर सी धा 
खडे होकर चलता था इसकी लम्बाइ 0 मीटर हाती 
थी इगवानाडान क पर यिल्‍लीदार य तथा अगठ म॑ 
कील हाती थी पष्ठ भागी आर माटी हुआ करती थी 


मध्यजत॒क यग म,जा 4 कराड वय तक रहा था 

डाइनोसोर का राज्य फला हआ था इसलिए इस यग 

को सरीसप कल्प (592 0[7९|20)|९$) कहत ह आज 

डाइनासार नहीं ह लगभग 7 कराड वष पव इनका 
अन्त हा गया 

याद इन विलप्त जन्तआ के जीवाश्म या फॉसिल 

प्राप्त न हात ता हम यह पता भी नहीं हाता कि कभी 


डाइनासौरा में स्टेशासौरस या 
मस्तिषप्फ सबस छाटा होता था 
ह्ज्स्प्ष्ल्पु 
हा 
कप 


, 


ऐस विचित्र विशालकाय जन्त भी हआ करते थ 
जीवाश्म प्राचीन पेड-पाथां आर जीव-जतओ की 
चट॒टाना म मिली निशानियों को कहते ह विभिन्‍न 
देशो के सग्रहालया म॑ डाइनासोरा के जीवाश्म 
सुरक्षित ह॑ ससार-भर के वज्ञानिको ने दश-विदश 
घूमकर इनका सग्रह किया ह॑ प्राचीनतम मनारजक 
कहानी हम जीवाशमा से ही ज्ञात हुई है 


आज तक क रिकॉड के अनुसार ससार का सबसे 
लम्बा डाइनासार डिप्लोक्स है, जो 5 करोड वष 
पव उ अमरिका क पश्चिमी भाग म पाया जाता था 
पिटसबग पसिल्वर्निया की 'कार्नेगी म्यूजियम आफ 

नेचरल हिंस्टी म॑ उसक हिस्सा को दोबारा जाडकर 
उसका ढाचा तयार किया गया ह जिसकी कल 
लम्बाइ 26 6 मी (876 )ह मापा क विवरण इस 
प्रकार ह-सिर आर गदन 67 मी (22), धड 
45 भी (75) पछ ]5 4 मी (506 ) शरीर की 
ऊचाइ 35 मी (]6 ) है 


ब्राकियासॉरिड सबस भारी जन्त था जो आज स॑ 
लगभग साढ तरह करोड से लकर साढ सालह कराड 
वष पहल पूर्वी अफ्रीका, सहारा पतगाल व मरा 
अमरिका क दाक्षण-पश्चिमी भाग म पाया जाता था 
सन ]909-]] क दारान दक्षिण तजानिया क प्रसिद्ध 
क्षत तदागरू ([९४०४6५४०) म एक जमन अभियान 


/श् 
ध्के डी र्ट्नल्के 


न 


बा 


* ४58 # हैँ + कै + र् लक) 
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दल न जा खुदाई काय किया था उसम 
ब्राक्रियासॉरिड वा एक सम्पूर्ण ककाल प्राप्त हुआ था 
यह ककाल अब पूर्वी बलिन वी हम्बाल्ट म्यूजियम में 
सुरक्षित ह उसयी लम्बाइ 227 मी (746 ), 
उचाइ ]]8 मी (39) ह कम्प्यूटर की गणना क 
अनसार अपन जीवनकाल म उसका भार 77 टन रहा 
होगा 

सन !972 की गमिया मे पश्चिमी कोलोरेडो 
(सरा अ) क अकम्पग्र पठार ([770779था8/९ 
7!2९३७) वीं एक सूस्री सदान (877 क्रा९58 
4००४७) म॑ स विशालकाय ब्राकियासॉरिड के 
अवशप प्राप्त हए उसकी अनुमानित लम्बाइ 
लगभग 27 4 ?भी (90 ) तथा ऊचाड़ 5 2 मी (50 ) 
ह उसका अनमानित भार लगभग 38 टन रहा 
हागा 

सन 934 मे कटन आक्लाहामा (स रा अ ) के पास 
एक विशालकाय एण्डाडमस अथात एलासारिस का 
ककात सदाइ म प्राप्त हुआ यथा इस मासभक्षी 
डाइनासार का दापाया कद 4 87 भी (0 ) आर कल 
लम्बाइ 2 8 मी (42) थी 
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अब तक ज्ञात डाइनोसार की सभी जातियां म 
हिंप्सलासॉरस प्रिस्कमस जाति क जीवा के अण्डं 
सबसे बडे हाते थे 8 करोड वप पूर्व पाया जाने वाला 
यह सॉरापॉड 9]4 मी (30) लम्बा होता था 
अक्तूबर 96] म दक्षिणी फ्रास म ऐक्स-ऐन- 
प्रावेन्‍्स क निकट दूरा ((20797८९) घाटी म पाए गए 
कुछ नमूनों क अवशप स यह ज्ञात होता ह कि इनक 
अण्ड 300 मिमी (2 ) लम्बे रहे हाग॑ आर इनवा 
व्यास 255 मिमी (0 ) रहा हांगा 

भारत म डाइनासार क अस्थि-जीवाश्म जबलपुर, 
काटा आर प्रान्हीता गोदावरी क्षेया स प्राप्त हुए थ 

अभी हाल में गुजरात राज्य खेडा जिला की 
वालासिनार तहसील के एक गाव रयाली क एक किमी 

पश्चिम म डाइनासार के विभिन्‍न अस्थि-जीवाश्म 
जस दात फीमर ह्यमरस टिविया, पल्विक गडल 

कशम्काए तथा सीग इत्यादि प्राप्त हुए ह इसी क्षत्र 
क एसी सी कवारी रयाली तथा समपुर इत्यादि 
स्थाना म डाइनासार के फुटबाल जसे अडा के 
जीवाश्म भी बडी सख्या म प्राप्त हुए है इन अडां 
ये जीवाश्मा का स्यास 2-20 समी तथा अडकंवर्च 
वी भाटाइ 2 मिमी ह इसस पूव डाइनासार के अड़ 

फ्रास म तथा दीघ वत्ताकार अण्ड मगालिया म पाप्त 
हुए य 


! ! 
५ /! टाइरनांसॉरिस 
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४४ ह्प 
नल // श्र '>.+#“्य 
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डाइमेट्रोडोन ([)॥7270002॥) 





लगभग 80 000 000 व पूव पथ्वी पर रहने वाले 
जानवरों मे अधिकाश सरीसप थ उनम से कछ म 
म्तनपायिया क भी लक्षण पाय जात थे इनमे से एक 
सबस प्रसिद्ध जन्त डाइमेटाडान था जो अमरिका की 
पर्गममयन कालीन शिलाआ म प्राप्त हुआ 


डाइमटीडान लगभग 3 मीटर लम्या होता था 
स्तनपायिया की तरह इसक दात होत थ परतु 
सरीसपा वी भात इसवी शत्कदार त्वचा हाती थी 
इसकी पीठ की रीढ स परी लम्बाइ तक प्टे लम्ब 


बादबाना जस हात थ,जिन पर त्वचीय झिल्ली मढी 
हाती थी प्रागतिहासिक जानवरों म इसका रूप 
विचित माना जाता है 


बादबान या पाल जसी यह विचित्र झिल्ली उसके 
शरीर के तापमान को निर्यातत करन धूप या हवा से 
रक्षा करन क लिए आवश्यक दिशा मे झुक जाती थी 


डाइमटाडोन एक हिसक मासाहारी था उसम भीपण 
प्रद शत दतावली हाती थी 


छा 


दैत्य चिडिया 
(|(०75(८/ 070) 


एक विशालफ्रायः चिडिया जा डायटिमा अफ्रीका के हाथी से कुछ ऊची इसका भोजन मास 
(0/979779) कहलाती ह 5 कराड वप पव पाई आर छोटे-छाटे स्तनपायी थे डार्याट्रमा उड नहीं 
जाती थी यह प्रार्गर मक स्तनपायियों का ही यग था सकती थी यह लगभग साढ चार करोड व पूरे 


डायटिमा लगभग 3 मीटर ऊची होती थी यानी . विलुप्त हो गई 
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3. 
४. 


प्रोकोपटोडा 
(70८090039) 
एक दैत्य कगारू 














प्रोकापटाडा एक विशालकाय क्गारू था यह लगभग 
3 मीटर उचा यानी आधानक कगार से लगभग 
दगना ऊंचा था आधनिक कगारू वी भाँति यह भी 
कट (78/5००8|) स्तनपायी था यह 
लगभग दस लास वष पव आस्टानिया म पाया जाता 
था यही आजकल क कक्‍कगामआ के पवज 
(७१८९$079) व॑' 
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असिदन्त बिल्लिया 
(58072 [00।70९0 ८०४5) 





( बग्य 


77 22, ॥ 2224 
न पक 
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/“फ७ “(2८ 
््. 
रे “<(2८: 


असिदन्त जि जिया दा कराड 60 लास व पृव पाइ 
जाती थी उनके हटाने जटार वी भान लम्य और त॑ज 
हात॑ थे जिनमे य हांविया की माटी त्वचा का फाड 
दती थी 

आऑगिटन्त (5907० ।00॥९0) विाह्लया कइ फ्स्मि 





श्प् 


आसरशायप घापया अपन पजा या + ट 
पड ये तन मे रगड़ कर पेन फरार थीं 
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वी हाती थी यहा जा।चप्र मं दिखाई गइ ह मकरांड्स 
(75९970005) फहनाती ह यह 2!5 मीटर लम्बी 
हाती थी यह जगला म जानवरा पर धांस से हमता 
करफ उनया अपना शिवार यनाती थी इसक तज 
पजा स वशाजदाय जनन्‍्त भी घरात थ 


्स्ट्र् 2 
द्क ०-०. न 7>व्दाककटू ज हे / 
72.7 >>] ३ 

है 


ख्ज्प 


७ 


कनत 
५. 20 
कि है ०७ 3 
जज है (( “जो हरे 
बी 
की कर € (१74 हम रर 
ज् /ह्ट ;ँ # 20 


हि दै+८2/ 
पे £ कक के कप ' पट ८ 
3:22 का धर 
५-77 ४७ ८ 
22 


॥++ ०८2 


विशालकाय स्तनपायी 


((9080/ ॥रह्वा॥79)) 


यह प्रार्गतहासिक राइनासरस (97/0॥907 
[7]0८९0705) बलचीवीरियम (छत 
(07000) कहलाता ह लगभग टाइ कराड चप पव 
यह पथ्वी पर पाया जान वाला सवस उऊचा रवनपायी 
जानवर या यह वक्षा क सिर वी पात्तया सा सकता 
था यह 8 मीटर उऊचा आर ] मीटर लम्या हाता था 
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प्रागेतिहासिक भीमकाय हरिण 


([॥€ शिशा50ार 0ावा। (06९7) 





मगवतासरस (॥९840८९7०५) एक विशाजकाय 
हारण था जजसक मगश्ग (390॥९१७) का फलाव 4 
मीटर स आधक था कक्‍्बल नर हारण के ही मगधग 
हाव थ मादा का जीतन के लिए य इन्ही मगधथगा से 
जीपस मे लड़त थ मगशग हॉडिडया फकयन हात 4 ये 
प्रात वप सड जाते थ आर यहलत शीघ्र नय उग आत 


विशालकाय ग्राउड सलॉथ 
((छाग्ाा ठा0एपणा0त 500) 













मगा वरियम (7९9970७ा॥) हाथी से भी बडा 
एक विशालकाय ग्राउड स्‍लाथ था जा 5 000 वष 
पूव दक्षिण अरमरिका मे पाया जाता था 


मंगायरियम का शरीर लगभग 6 मीटर लम्बा आर 3 
भीटर उचा था पिछली भजाय तथा पर लम्ब आर 
भारी हात थ अगली भजाओआं वीं उगलिया पर 
बड-बड नासन (ट90७०5) होते थे जा चलत समय 
कि वी आर मड रहते थ इसलिए जमीन पर सी ध 
नहीं पडत थ 
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आकाश पर शासन करने वाले सरीसृप 





पृथ्वी क प्राचीन इतिहास स पता चलता हे कि 
माध्यमक काल म सरीसपा ने 5 करोड व तक 

सपूण पथ्वी पर राज्य किया उस समय पथ्वी पर 
मानव जाति आर आज पाए जाने वाल जतुआ का कही 
नाम तक ने था इन दिना आकाश म भी बड-बड 
विचित्र जीव मडराया करत थ परत उन्ह पक्षी नहीं 
कहा जा सक्‍ता हआ यह था कि कह प्रवार + सरीसपा 
न ही अपन वो आयाश म उडन याग्य बना लिया था 
उनय शरीर वी सावन दाना आर अगली और पिछली 
भजाआ के बीच फ्ल जाती थी उन भजाआ वी 
एक-एक उगली शरीर स ज्यादा लयी थी जा इस 
साल का छात्र वी भांति फला देती थी इसी फली हड़ 
साल व द्वागा 4 आयाश म॑ उड सक्‍न 4 उनदवी 
एडिया साराली हाती थी आर उनके सीन थी 


हडिडिया पक्षियों जेसी ही थी इन सरीसपा में 
चमगादड की तरह सिल्लीदार बाजू होते थे 


वेज्ञानिक इन उडने वाले सरीसपो का 'टेरोडेक्टाइल' 
कहत हैं उनमे से कछ तो हाथी क बराबर डीलडाल 
वाले प्राणी थे। अब तक ज्ञात दनियाके विलप्त, जीवा 
मे टरासांर (982705807) ऐसा सबसे बडा जीव था 

जा उड सकता था आज से लगभग 6 5 करोड वप 
पूर्व इसके स रा अमेरिका के टेक्सास राज्य क एक 
स्थान पर उडन क प्रमाण मिले हैं सन 97] म इस 
जीव के कुछ अवशेष खाजे गए थे उनके आधार पर 
कहा जा सकता हे कि इस जीव क पा का फैलाबव 
]]-]2 मीटर (36-39 ) और वजन 86 किग्रा रहा 
होगा 


सबसे पहला पक्षी आरकियोप्टैरिक्स 


(/५7८।१8320]7[27 9५४) 






जब पशथ्वी पर अंतिम हिमयुग छान लगा, तब 
बडे-बड डाइनासार टरोडेक्टाइल और प्लायोसौरस 
आदि, जो धरती, वायु और जल पर लाखा वर्ष स॑ 
शासन कर रह थे, अचानक पथ्वी से लुप्त हां गए 

किसी प्रकार छोट डीलडाल बाले वे सरीसुप ही, जो 
दूसर मार्ग पर चल चुके थे बचे रह गए उनमे से कछ 
ऐसे थे, जिनके चिडिया जेस पर उगने लगे थे, जिनसे 
वे अपन आपका सदी स बचा सकत थ यही जीव आगे 
चलकर वर्तमान पक्षियों के पूषज बने 


सबसे पहला पक्षी, जिसे हम जानते हैं 
'आरफ़ियाप्टरिक्स' हैं, जिसका विकास सरीसृप से 
हुआ इसका आकार कबूतर के बराबर था पद्रह 
करोड साल पहल पाया जान वाला यह पक्षी वतमान 
पक्षियो से काफी भिन्‍न था यद्यपि इसके पस पक्षिया 
जेस ही थे, परत इसक मुह म दात भी थे आर पखो पर 
पजे भी इसकी पूछ मे कवल पर ही नहीं, चल्कि 
हडिडिया भी थी 

यह वर्तमान पक्षिया की भांति तेजी से उड नही सकता 
था इसका कारण यह था कि यह 'टेराडेक्टाइल' वी 
तरह अपने पख्ा का प्रयोग हवा म ग्लाइड करने के 
लिए ही करता था 
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आकाश पर शासन करने वाले सरीसृप 





पथ्वी क प्राचीन इतिहास से पता चलता ह॑ कि 
मार्ष््यमक काल म सरीसपा ने 5 करोड वर्ष तक 
सपण पथ्वी पर राज्य किया उस समय पशथ्वी पर 
मानव जाति आर आज पाए जाने वाल जत॒ओ का कही 
नाम तक न था इन दिनो आकाश मे भी बड़े-बड़े 
विचित्र जीव मडराया करते थे परत उन्ह पक्षी नही 
कहा जा सकता हआ यह था कि कइ प्रवार क सरीसपो 
ने ही अपन का आकाश मे उडने याग्य बना लिया था 
उनक शरीर बी खाल दोनां और अगली आर पिछली 
भजाआ के बीच फल जाती थी उन भजाआ की 
एक-एक उंगली शरीर स ज्यादा लबी थी, जो इस 
खाल को छाते की भांति फ॑ला देती यी इसी फंली हुई 
खाल क द्वारा व आकाश मे उड सकत थे उनकी 
हाइडया सांसली होती थी आर उनक॑ सीने की 


हडिडया पक्षियो ज॑ंसी ही थी इन सरीसपा मं 
चमगादड की तरह झिल्लीदार बाजू होते थे 


वेज्ञानिक इन उडन वाले सरीसपा का 'टेरोडेक्टाइल 

कहते हैं उनमे से कछ ती हाथी के बराबर डीलडाल 
वाले प्राणी थे। अब तक ज्ञात दनियाके बिलप्त, जीवा 
में टेरोसोर (9827/05307) ऐसा सबसे बडा जीव था 

जां उड़ सकता था आज से लगभग 6 5 करोड वष 
पूर्व इसके सर्य अमेरिका के टेक्सास राज्य के एक 
स्थान पर उडने के प्रमाण मिले हैं सन !977 म॑ इस 
जीव के कछ अवशेष खोजे गए थे उनके आधार पर 
कहा जा सकता हैँ कि इस जीव के परखों का फेलाव 
]-2 मीटर (36-39 ) और वजन 86 किग्रा रहा 
हांगा 
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जा कलम 0 जज व परम नकल त मानस 


गृहा रीछ ((:१०९ 3९8॥) 


गहा रीछ पापाण-यूग क मानव के समय ही आज से 
70 000 वष पूर्व पाया जाता था यह आधुनिक ब्राउन 
रीछ (90०५॥१ 9९८४४) से बडा था नाक स॑ पूछ तक 
इसकी लम्बाइ 3 मीटर थी 

गहा रीछ मास आर वनस्पति साता था यह 
शक्तिशाली जन्तु था परतु अपन शिकार की पकडन 
क लिए ज्यादा तज नही दाड सकता या एस जब्त जा 
मास आर वनम्पति सात ह सवमभक्षी 
(0707॥702€09) कहलात॑ ह 
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डाइनोथेरियम 


([2277000९707॥) 


एक जानवर डाइनोयेरियम आज से लगभग डढ 
कराड बय पूव हुआ करता था,जा आधुनिक हाथियों 
से काफी घडा था उसकी ऊचाइई लगभग 5 मीटर 
थी यह काई नहीं जानता कि उसके विचित्र गजदन्त 
((५५।४5) उसकी छाती की आर क्या घूमे हुए थे 





ऊनी गैडे (४४००॥५ 79705) 


ऊनी ग्रेंड लगभग 20 000 वध पृव पाय जात थ वे 
वनस्पति साते थे उनक॑ दा लम्ब सीग (!]0779) हात 
थे, जो भेडिये आर अन्य मासमाहारी जन्तुआं 
(प८ठ7ए57८5) से उनदी रक्षा करत थ 

उनके घने उऊनी बाल हात थे, जा उन्हे सर्दी पे पचाने 


थ उनक पर दलवा ये, इसलिए व नम वर्षीली जगी 7 
पर सरलतापूवक चल सक्‍त थे 


आदि मानव मास आर खाल के लिए इनका शिवार 
क्याक्रस्ताथा 


॥97 


ऊनी-मैमथ 
(५४००५ ७४॥४॥॥०5) 
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आज से यहत्त पहल लग भग दस आर घीस लास वर्ष 
के दारान एक एसा परिवतन आया था,जब पथ्वी पर 
महाहिमयग शर हआ था हिमयग था आरम्भ इस 
प्रकार हुआ कि उत्तर मं भयानक ठड पडन लगी जाट 
में इतना हिमपराल हाता था कि गमी में सारा हि 
पिघल नहीं पाता था धीर वीर हम वी तह माटी 
हाती गई यह सस्थाति हजार वध रही यमहाहिसबग 
हिमनदीय (65८ाव5$) तथा इसके यीच या बात 
अतर्गाहमानी (#शपीठ्एात5) कहलाता ह 
हिमनदीय के दौरान जा जानवर ठड सहन नहीं कर 

पाए दक्षिण मं क्छ गम स्थाना वी आर भाग आए 

अन्य जानवर जस ममथ आर लम्ब याला वाल गंड 
एस जीव थ जां कही ठडक सहन कर सयत थे 

उन्हान स्वेय का उस वातावरण म रहने याग्य यना 
लिया था 


चवेज्ञानिक एसे अनेक जन्तआ का जानत है जा 
हिमयगा (]८९ ७9९५) म पाय जात थ उनम ऊनी 
मंमथ विशपतया उन्‍्लसनीय हैं उनी ममथ लग मग 
हाथी क आकार क थ परत उन पर गहर ज्ञाउन रग 
के लमग्ब उनी याल थ उनक कान छाट-छाट थ 
उनी ममथ हावी ही थी क्म्मि या एक जानवर था 
उसदी ऊचाइ लगभग 40 मीटर थी त्वचा फवीच 
मादी वसा (80) वी तह होती थी जा उस गम रखती 
थी इसके उदहन्त ((७५॥४5) लम्ब आर मुड हुए थ 


वध ++ व कण न 3 अं अर का... जन त्नकः ्ा चः 


जिनवी लम्पयाइ 3 मीटर से भी आवक थी इनसे 
यह शायद बफ से टक पद पावर आर रास्ता साफ 
क्रम ये 


आन्म मनष्य मास सान कालए इनका शकार करन 
थ॑ हजारा वय नक यफ मे पर +क पर जम हा मसथ 
प्रात हए ह लगभग 25 नजफू म जम हए ममय 
साइवारया मे पाय गय ह# जहा अब भी बहत सदी 
हाती ह फछ ममथा का मास रतजगादटी सीचन वाल 
कत्ता श्र सिलान दी काशश वी गद परत जस ही 
जम हए मास का सांदकर बाहर नकाला गया तरत 
गल गया इन जम हए ममथा से इनयी आर्न्तरिफ 
रचना मास साल बाल आर उहन्ता का ज्ञान हाता 
है इनक आमाशय म चीड क पाध आर घास पाइ गई 
है मरन से पव मसथ क्या खा रहा था वह भी उसके 
दनन्‍ता के बीच म वैसा का वसा ही पाया गया 


ममथा के विलप्न हान का रहस्य काइ नही जानता हा 
सकता ह कि इनफ आहार आध्रयाशत पराधाजनका 
य सात थ भीपण ऋत- पारवतन + करण विल्क्ल 
नप्ट हा गए हाग कुछ लागा का विचार ह कि उस 
समय भसडा आर समद्रा मे यहत से परिवतन हां रह 
थे उसम सम्भव ह कि य भारी जन्त सागत समय 
अचानक बन गई दलदला म गिरकर मर गय हा 
क्याँकि क्छ ममय उसी प्रकार गड हाए मिल ह जस 
कि व गिर जान स ही मर हा 


09 


का अणऋओ 


घोडे का क्रमिक विधष्शस 


जीवाश्म ([05509) द्वारा ज्ञात हआ ह कि घाडा के 
पृवज 5 कराड वष पव जंगला मे रहते थ,जा 
हाइराकाथीरियम (#५93८०॥९४॥पव) फहलात य 
इनका आकार लामडी की भाति 30 समी था इसकी 
अगली टागा म चार-चार तथा पिछली टागा म 
तीन-तीन उगलिया थी हाइरशकायीरियम क 
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जीवाश्म 2आसीन (९०८८॥०) साल वी चटटाना मं 


मिल ह 


3 करार 50 जाया बयष पव जा घाड़ पाए जात 4 
हाइगका वारयम वी जअपक्षा यद थे इनका कद भट 
के बराबर था य मजाहिप्पस (772९50]775) 
क्हलात है इनकी अगली तथा पिछली टागा मे 


हाइराकाथीरियम 


है 
5, “376 077७ ॥, 
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तीन-तीन उगलिया थी परत वीच वी उगली अन्य 
उगलिया स मोटी आर क्छ बडी थी इनक जीवाश्म 
आलाइगोसीन (०॥५०८शा८०८) काल वी चटटाना म॑ 
प्राप्त हए 


लगभग एक कराड वध पव घाटा दी 'ऊचाइ लगभग 
एक मीटर थी यानी आजक्ल के गध के समान ये 
मेरीक्प्पिस (7९79८टा।ए0५७) कहलात हैं इनवी 
अगली आर पिछली टागा मे तीन-तीन उगलिया ही 
थी परत बीच दी उगली मिजाह््पस स मार्टी तथा 
अगल-बगल वी उर्गानया कापी छाटी थी इनक 
जीवाश्म मिआमीन (700९॥९ ) काल वी चनटाना 


इफ्स्स 


कि अत आन न काक्कााण. लता 


स प्राप्त हा हें 


आजकल के समान घाड लगभग 30 लास वप पव 
पाए जात थ इनका वज्ञानिक नाम इकक्‍्वस (€(७४५) 
ह यह आकार म सबस बडा था टाग आ 4क् लम्बी 
उगलिया आधिक मजबन माटी एव चाड आयार म 
परिवर्तित हा गई थी इकक्‍्वस अपन सस्ते समा (870 
॥0065) क द्वाय तजे दाड सकता था इसका विकास 
एण्लिस्टासीन (9]09/00९72) काल म हआ 

इस प्रकार धीर-थऔर क्रमिक गति स अनक्ल 
परिवतन क परिणाम स्वरूप लम्ब समय क पश्चात 
आधनिक घांड वा वास हआ 


के पु 


मेरीक्प्पिस 
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“ कंबल एक वारशशिया वाल पौधे और जीव ” > 
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४ रॉ था हा ्य बॉ मा हि २ मा रौँ 
- इससे पहले एक बहुत लम्बा यप था जिस जीवहीन युग कहते हैं, उस समय योई भी जीव नहीं | 
हैँ ॥। 
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जंगायें कि 2४:232] 
पस्तक वी पी पी पैकेट द्वारा या पुस्तवा थी पूरी बीमत (डाक्सर्च अब चूंकि पूरा डाक्यर्च न तो पाठक ही वहन कर सकता हे ओर न ही 
सहित) पेशगी भजकर रजिस्ट्री पैक्ट द्वारा मगाईं जा सकती हैं। . प्रकशाशक-इसलिए हमन डाकलर्च वी जां रकम इस सूचीपत्र म॑ दी 
| 3 83 से नई डाकदरा के लाग हा जाने से डाकसर्च पस्तकों बी. है. वह औसतन आधी है-अर्थात्‌ आधा डाक्खर्च हम वहन कर रह 
बीमत का लगभग 25% से 407: तक हा गया है। हैं। 


7/ रू स25/-रू तक वी वीमत थी पस्तक्ा पर यह डाक्खर्च आर्डर देकर वीपीपी न का पर सारा डाक्व्यय का भार 
असहनीय है जायि 7/50 रू कम से वम आता हैं। प्रकाशक पर आ पडता है जो कि लिख डाक्सर्च स औसतन दुगना 


होता है। 
मार्च 983 से बढ़े हुए डकखर्च करा असर उपयकत बाता का ध्यान म॑ रखत हुए अब अधिकतर हमने एडवास 
3 55० १६ 2१॥ शत कि रकम मागनी शरू कर दी है। वी पी पी द्वारा कवल वही आर्डर भेजे 
सार्ज । सार्ज कस जात हैं, जा हम समभते हैं छूट जायंगं-और अय दसर आर्डरा का 








गन के वपड दर री भेजन से पहले एडवास मगाने क लिए उन्हें पत्र लिस दिया जाता है। 
दायरा मिलाकर १0) तक आपक आर्डर वे प्रत्यत्तर म॑ यदि आपसे एडवास मागा गया है ता 
उसे पौरन साथ भ॑जे गये मनी आर्डर फार्म मं भरकर भ॑ज देव जिससे 


बीमत ये पैदेट पर 
दाक्धर्च मिलावर 20/ से पस्तक॑ जल्द स जल्द भेजी जा सक। 


4400 


7.00 





उपर वीमत ये पैकेट पर 3-00 


पुस्तक जल्द मगाने के लिए मनीआर्डर द्वारा एडवास रकम 
नोट इसके अतिरिश्त दस नये पैसे था वी पी मनीआर्डर पार्म तथा पैकिंग व आय भैजकर रजिस्टी चैकेट से मगाइये डा 
घर्द जि साभग |/50 प्रति पैवेट आता है प्रवाशक वहन करता है। * 


उपर्युक्त डाक्दरा य॑ अनुसार पत्तकों का वी पी द्वारा मगाने पर हि पी द्वारा पुस्तकें मगाने के लिए 25% रकम एडवास' 





निम्ने डाक्ब्यय होगा 

7/75 तक थी पस्तक पर डाक्खर्च 2/25--25५ ॥9 १0द हमारी प्रकाशित पस्तक लगभग सभी प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेताओं 
7/75 से 6/]5 तक वी पुस्तकां पर 3/85--250 १०0 554 एव ए एच ब्हीलर के रेलव॑ बुक स्टाला पर उपलब्ध हैं-डाक व्यय 
6/25 से ऊपर वी पुस्तकों पर. 7/25--254 ॥० 40% बचाने के लिए आप अपन निकट क॑ बुकस्टाल से माग करे अयथा 


(पस्तक व्यवसाय मं 20: स॑ उपर एक औसतन वी पी पैक्ट वी रक्‍्म 20, से वह मिलंग्री यह उनस पूछकर बहा से खरींद ल। 
30 द बीच रहती है) 










कैमरा साधारण हो या बढ़िया हि 
आप स्वय ट्रिक फोटोग्राफी कर सकते है ।* 








ट्रिक फोटोग्राफी 














एड 
बोतल के भीतर आदमी, हथेली पर नाचती ए्‌ 
औरत, सेव में स भाकते बच्चे या पीपल के पत्ते पर कलर प्रोसेसिग 
अपनी प्रेमिका के फोटो उतारिय ' या ए एच हाशमी 





- किसी अच्छ भले आदमी का कार्टन जैसा फाटा सीचना « ४ 
चाहत हैं? जेसे कि कट जेसी गर्दन कुम्हडे ज॑सा सिर, 
बासुडे जैसी नाक हाथी जेसे कान और अगल भर का 
शरीर! (डिस्टार्शन टिक) 


- एक ही फोटां म॑ किसी आब्जक्ट क कई प्रतिबिम्ब एक 
' साथ उतारना चाहते हैं। (प्रिज्म टिक) जिसम डिस्टार्शन टिक प्रिज्म टिक मल्टिपल एक्सपाजर्स टिक 


- एक ही फाटो म किसी व्यक्ति को अलग अलग पांज_ फीटामाटाज बेस रिलीफ रैंकिंग पैनिंग स्टार इफ्क्ट 


म एक साथ दिखाना चाहत॑ है-फ्ल्मो के डबल रांल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग टक्सचर' फोटालिथ सालराब्जेशन 
जैसा ? (मल्टीपल टिक) कम बस पास्टराइजशन पेन ड्राइग इफ्क्ट तथा एसी ही अब अनंका 
कैमरा टिक्स की परी परी प्रैक्टकल जानकारी चित्रा क साथ 
ईसक लिए कोई महगा या विदेशी कैमरा ही जरूरी नही. दी गई है। फाटा टिक्‍्स क॑ अलावा 


ड्रिक फोटाग्राफी की हिंदी म सिर्फ एक ही पुस्तक है कक कलर प्राससिग वी प्रैक्टिकल जानकारी भी ठी गई है जिसवी 
ह मदद से आप अपन घर म॑ ही नंगटिव या ट्रासपंरसी की 
प्रासेसिग व कलर प्रिटिंग कर सकते हैं। 






डिमाई साइज के 248 पष्ठ 
सैकडा रेखा व स्त्रया चित्र 












डाकखर्च 4/- 








ऋषने निकट के भुक स्टाल एब ए, एच, ब्हौलर के रेलबे तथा बस अट्टों दर स्थित 
72: कक | है 3 5 | ही ।औ-। 62.00 (2 भिन भिन क्स्मि की प्राससिग के लिए कल वी आवास 
एुस्तक्र महल, नय से नये फार्मुल हैं और फाटाग्राफ्कि वस्तओ के निर्माता व 

24:22 (4800 तारक: संविनिग सदर के पता 
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मय प्रयक् भाग 20 
आरी भाग अलग अलग 77" 


(तर) ५५ 800४ 0७ ए०४२,० ए४९0४७७05 
णग्िन्किसि 
ब्रुक ऑफ 
वल्डे रिकाइंस 


चार अलग-अलग भागों म॑ 
तथा सम्पूर्ण एक जिल्द मे उपलब्ध ! 


८2 अत जमा >तऋाामनकर (>-पमाकर क जाकका न पटल 
डाक्थर्च 4 


सर्जिल्द लायब्री सस्करण 80 $ 
कोई शो था अधिक पा प्रे सेट पर डाक्कर्ण साफ़ 


विध्वव की 24 भाषाओं में 
दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला 
विएवविख्यात सदर्श्न-ग्रशथ 
जिसके बिना आपकी हर जानकारी अधूरी है ! 


जिसके बिना दुनिया वी हर लायब्रेरी अधूरी है ! 
जिसकी अब तक साठे चार करोड प्रतिया बिक चुकी है ! 






















चारों भाग एक मे 68 







प्ने्त बक ऑफ बरई रिकाईल एक ऐता सदर्भ घर है जिसमें जीवन और जचत 
के प्रत्येक क्षेत्र भें नित दवीन कापरस होते वाले हजारों हजार विश्व रिकार्डों का 
स्योश दर्ज होता है। विश्व के लगभग प्री देश इसमें शामिल रिकार्शों प्ले ही 
आमाधिक व सही भानते हैं। किसी भी रिक्ई कर इसमें शामिल होता एा विदा रार्थ 
स्वीकार क्या जाता ही उस देश के छिए गौरवपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है तया 


अञाग | 
» मानव जीवन 
मानव उपलब्धियां 
# पानद पसार 


दनिया का सबसे लाबा जीवित स्यकक्‍ति 
| और सबसे लम्बी जीवित पहिला 
ए! दनिया का सबसे टीचाय जीवित “्याक्त 
ध एक बार मे पद बच्च जनने वानी मा 
ए सबसे लम्ब नाक्षनां बाला और संचसे 
लग्दी मछों वाला यवित 03 सबसे ऑपधिक 
बार विवाह रचान बाले 00 505 घटे तक 
लगातार लिखते गहने वाला “यकत () सबसे 
पहली व संबसे प्रादीत सस” ए] सबसं कम व 
मसंबसे अधिक बहमत से जीत (3) सब बरी 
बैंक व ट्रंन डकैतिया तथा एंस ही अय हजारों 
रिकाईस 


ऐसे ही अन्य हजारों हजार रिकाई ! शुनिया की सभी क्षेद्रों को महत्दपुर्ण >्य स्थानों प्योशतियों दे 
बलतओं से संशीवत साडों की तादाद में रिकाईों व ज्ञानवर्धक खुचताओं का अपर्व शड़ार 


एचछा्ापस्त घघ. ठी|वएफएचक(एतए ऊाी 5 (एएछत्र5६ 50एशाॉडएएर त छततदाव्तत 
डी पी पी द्वार भगाने के लिए लिखें 


झआाग !] 
पश व बतम्पति जगठ 
० प्रावतिक जएत 
श्रह्माड एवं अर्तरिक्ष 
७० विज्ञान जंगत 










रिफ्शं से स्बाधत असहय फोटोए्रोपस 
तथा रिकाई तालिकरओं सहित 











इसका वह अपने प्रयार माध्यमों जैसे रेशियों टी थी तथा समाचार पत्रों द्वारा 


प्रयार भी करते हैं। 


विश्व के 24 देशों वी भाषाओं में प्रकाशित ऐसे 


सदर्भ ध्रथ को गिनेस के सालिकों ने भारतीय भाषाओं म॑ फ़पने वर दायित्व पुस्तक 
महल क्यो सौंपा है। इस तथ्य को भारत के सभी प्रमुख समाक्तार घत्र तथा रेडियो 
प्रसारित भी कर चुके हैं। इसी भ्रखला वी प्रथम कड़ी यह हिंदी सत्करण है। 


भाग | 
# कला एवं मनोरजन 
# भवन एवं सरचताए 
# मशीनों थी दनिया 
>>. # घ्यापार जगत 


हजारों हजार विश्व रिकार्श में से केक की क्लक 


सबसे बड़े सबसे छांटे सबसे भारी व 
बम है के जीव जन्‍ते ए) सबस॑ ऑजजिक 
बच्चे देने वाला जीव [) सब बडे इ धतप द 
सबसे बड़ी मरीचियां (2 हरे तीले चद्रमा 
ए पृथ्वी सर्य वे विश्व वी अनमानित आय 
पा सास पुरनी वंधशाला वे ताशग्रह 
छो सबसे भयानक विद ( सबसे महगी सर्गा ध 
छा सबस परानी शराब ६) संबसे बड़े भ्चाल 
ए भबसे बडा चिडियाघर 0 सबसे दीघवकाय 
मछली [ सब विशाल महासाएर छ सघते 
बड़ा दीप ८ा सबसे बडी दरथीन तथा 

अन्याय हजारो रिफाइस 


दस करोड डॉलर अर्थात एक जब स्पय॑ 
3 मय वी पटिग 7 000 ई प वी मर्नि 
(ए) सद््स अधिक अक्षरा वाला हैब्द (7 सबसे 
भारी +सताब 0) सबसे अधिक वे सबसे कम 
खागत बाली फि मे (2 सबसे लम्बी फिम 
घा सबसे बड़ा फटदाल स्टीस्यिम 70 सबसे 
अंडा इडार स्टेडियम ए पंट्रोल वी सचसे कम 
खपत वाली कार ८] दिना रूके सबसे अधिक 
डरी तथ करने वाली हते 0 सबसे मटगी 
अडिया ८ संचसे छड़ी प्रकाशन मध्थां 
ए) संबसे कीमती बटकें तथा अयाय हजारा 
रिकार्डस 





भाग 9 
* खेल जगत 
(दतिया भर के सभी बकार के 
झेलों खिलाड़िपा ब संग सज ही 
चटनाकरमा के रिकाई) 


चैडमिटन ह बंसवाल () धास्क्ेट थाल 
८[[र्नलियरंव और सनफर ८ शंतरज 
एकैरप ट वाक्सिंग 0 बल फार्चटग 0 ताश 
के खेल ६ क्रिक्ट 0 फ्टबाल (0 शॉफ 
ए हैनित्त ए जडो कराटे 0 पाला 0 स्वीमिग 
४वालीबाल ए कश्ती 0 घडसवारी क खेल 
ए तलवार ब्राज़ी 0 ब्रॉस कटी "दौड़ 
ए सार्लरूल लौड ए पर्वताराल्णश 0) जआ 
ए दिगो तथा अथ सभी खलों स॑ सर्बोघत 
वविजव (रिक्‍्सशं का 'भेण्टार लिलाडियाँ क॑ 
चित्रों सहित 













टली बाण +. :्पजनाकनी जल 7 फातरक आओ अर्जल की अत कार 


अपने निकट के ऋुक स्टाल एब ए एज 
स्टीलर के रेलदे तचा बह अड्ठं पर 'घुस्लक महल रवारा बावली दिल्‍ली ॥0008 


स्थित बक स्टालों घर माश कर ले औ रूम ॥0-8 बताडी शुश्तव मार् दश्पाचड मई दित्ती 080 
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रा ]00 से अधिक नई-नई 
का मनचाहा शोक ' 


बुनतियां डालिये 


हा 
त्ुनक्क 
था 
€ुनगाई शिक्षा 
मूल्य केचल 24/- 
डाक खर्च 4/- अलग 
डिमाई साइज के घष्ठ 344 


हा ढेर सारे नमने आपको अन्य 


7. उस 















। साइज के 420 पृष्ठ 
बहुरगी आवरण 
मूल्य केवल 5/- 
डाक्र्च 3/- पथक 












































आधघनिक यंग मे बाटिक कला स॑ बने कपडा दी माग दिन 
प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बाटिक ढ्वारा बनाई गयी 

























एलीफेटा अजन्ता व खुजराहों आदि बी मूतिया तथा | किसी पुस्तक में नहीं मिलेगे 
# अयान्य भित्ति चित्र आज भी पूरी दुनिया म अत्यधिक इस पस्तक के दा खडो म॑ दिए गए सचित्र नमूना दी सहायता से आप 
न आक्पण क कन्द्र बनी हुई हैं। , क्ेवल्स जिफ्जैय हनीकोम्द भोतीदानों, बोक्स डिजाइन 
>> (चौखाना) व दोरगी वनतिया के 45 आक्षक नमूना के अतिरिक्त 
ता पीढ़ी में लोकप्रिय इस मार्ड्न आर्ट को आप जालीदार बनाइया के 30 मनाहारी नमूने डालना सीख जायंगी। 
। घर बैठे स्वय सीख सकते हैं -- | पम्तक क तीन अय खडा म अया“य बुनतियो वी सहायता स॑ 


विभिन प्रकार के उनी वस्य॒ तैयार करना सिखाया गया है। जैसे 

० शिशओं य बच्चों फे लिए बंली सैट बूटीज लेंगिगज 
निकर टी शर्ट टापिया स्वैदर कोट पलओवर शालवब कई प्रकार 
के लभावन प्रॉक 

* महिलाओं के लिए दां रग व्‌ सैल्फ डिजाल्न के ब्लाउज 
घार्डीगन काट व सदर 2 शाल 

० परुदों के लिए दस्तान (दां व चार सलाइयां से) जराब 
मफ्लर हाफ स्वेटर जैकेट पल आवर दारगकेस्वंटर वगलबंद 

पस्तक के सातव॑ खड म क्रोशिया घनाई स॑ सीखिए आठ प्रकार 
वी लभावनी ल॑ंस विभिन प्रद्वार के मेजपांश व थाल पांश 
द्राशिए से बना बटआ व गुलवद 
अंतिम खण्ड म॑ आप पाएगी सभी प्रकार वी क्ढ़ाइया के लिए 

प्रार्भिक टाक जैसे चैन स्टिच स्टैम स्टिच प्रैँचनॉट सीडस्टिय व 
लूप स्टिच रूमाल व मजपोश वी कढ़ाई व लिए सदर नमने 
इस क॑ अतिरिक्त 

“ नए सिर से प्रारंभिक बुनाई मीखन वी इच्छुक महिलाओं के 
लिए बुताई सवधी प्राथमिक जानकारी जैस फद डालना सीधी 
उल्टी बनाई फद घटाना बढ़ाना काज करना व ऊनी वम्त्रा दी 
सिलाई 

- उनी वस्पोों दी सार सभाल धलाई व सभी प्रकार क दाग 
धब्बे छुड़ाने संधी उपयागी सन्नाव 


'नमनत-9 ९ ५. “जनक अर तने 


आप भी अपने साली समय मे घर थी सजावट व साज मम्ान स 
लेकर पहनने क॑ वस्चा तक पर वाटिक कला क्र प्रयाग कर >- खिडवी 
व दरवाजा के पर्टे मंजपाश टीकाजी रॉडिया कवर चाटर॑ क्शन 
थैले टार्ड साडी ब्लाउज फ्मीज क्तें आदि पर विभिन प्रवार य॑ 
रग बिरंगे हिजाइन बना सकक्‍त हैं। 
















इसे व्यवसाय व॑ रूप में अपनाकर कम समय में तथा नाममात्र लागत 
मे आप सहत्त्रा रूपया कमा सकत॑ हैं। घाटिक विधि स॑ निमित कपडों 
वी विदेशा म बराडा रु० वी खपत है। आप भी सीधा एक्सपार्ट 
करिये या किसी एक्सपॉर्टर स॑ सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इस 
व्यवमाय मे घर 4 सभी सदस्य बच्च स्त्री पस्प वद्ध सभी वार्य में 
लगकर सस्ता माल तैयार कर सफ्ते हैं। 


] इस पस्तक में बाटिक कला वी सम्पूर्ण प्रक्षिया क्रम विस्तार से 
सैक्डा चित्रा वी सहायता से समसायी गयी है। 

2 चमड़ पर बादिक के अतर्गत पर्स हैण्ड बैग कॉम्व बेस गागल्‍स 
कस ट्रॉजिस्टर व कमर के कवर आदि पर सदर सादर डिजायन 
बनाना संचित्र सिखाया गया है। 

3 फैब्रिक पी टग के अध्याय मे उसवी सम्पूर्ण टैकिनिक्ल जानवारी 
दी गयी है। 

4 तीतरे अध्याय मे राजस्थान वी परम्परागत कला बा दश (टाई 
एण्ड डाई)वी आधारभत जानकारी चित्रा सहित दी गई है। 


स्म्म्म्न्म्स्त है पुस्तक महल, खारे बावलीं,दिल्ली ॥9088 
नया शो रूम 40-8 नेता जी सुभाष मार्ग दरिया गज, नई दिल्ली 





पे. 3>्तफीरल) डर पक उक्त... रन फन-क-नाचवीप.. 2 अन्कक. 3वजनफनननकीनगककाकीणाक कैनककीटन 3 अड. स्‍न्‍ाक्‍ा 5». ना जिनान जिन आन 3 उनकी अनार 3 हकननननना 


















जकाा.. अरकलम्की+. अक.... कुपकर॒र उीताकत 
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योगा भ्यास द्वारा किसी भी रोग से 
छुटकारा पाइये ! 






























हा, साइज 


पष्ठ ]08 
म्‌ 70/ 


ब् 


डाकखर्च ३/ 
विश्व प्रीसद्ध भारतीय योग सस्थान ' से सबद्ध 


योगशात्रियां एवं योगाचार्यों क अपने प्रैक्टिकल 
अनुभवों के आधार पर लिखी गई। 










इस पुस्तक वी विशेषताएं 
# सरल आसना का सचित्र विवरण 

+* शरीर वी सौक्षप्त जानवारी 

+ प्राणायाम थी सरल विधि 

# चक्ष व्यायाम 

क मालिश क्सि प्रवार कर 

# सतलित एवं पाष्टिक भाजन 

# किन 2 यागांसना द्वारा काने 2 से रागा या निटान 
















290070ए707९05 0 ६&#6500९ ६05४2 एिा॥7ए ९ 

0९50005 270 ?शशा5 #॥07 370शाएं ७2४5 (0 

०4९॥ (765 -- 

गणा] £ए/202॥ एजाएद5 [0 ७९९४६ ॥0॥5 

गणा +077॥ णिाा5 0 क्री 9/559000 ॥॥09९5 

#0॥ 89/0996 ॥7000655 (0 4शार 40८00 

गण एालछाईओ 59९540 णाशाए9 59९१900 

॥ ॥ ॥7९ 83एशापएप5 0एा' 50060 & 522६ 

॥९€977000६07॥ 

# 305 57९एव! 6९5का5 0 धा३ा5 (0 (0050 #णा|। 
&#030₹5 75९ ९४श 7९7700७८९७ 

# ]87 7370 0७6$धादड 0 3॥ 9७]005९05 8 00035075 
एा 9 प्रआ९20/९5 8& 503[065 & डरए5 

> 5८065 ए 50005 (90095 छ8059॥0 970|65 
धारभ00९5 (ए०700905 #शशाएशीा5ड 5085 5९९९५ 

806५ (35९5 8॥0 ग़ाज)५ 0005 


छल#॥ 0006 पर 50809 र0070 8 शा 5घ0म55) शैंठाव घिंट० 707 0002 


5 'भारतीय थांग सस्थान जिसवी भारत भर वी सक्डा 
शास्राआ म॑ प्रतिटिन आन वाल हजारा हजार साधक 
यागाभ्यास द्वारा छट पट व दष्ट लीमारिया स छटकारा 
पावर अपन जीवन वा आना” ल रह हैं। 

छ आधनिक यंग क वम्त आर अशात मानव के जीवन म॑ 
यांगाभ्यास द्वारा ही सतलन व स्थिरता आ सकती है। 
छ शारीरिक मानसिक एवं बाद्धक विकास द॑ जिए तनाव 

रहित निरांग एव निश्चित जीवन कवत यागाभ्यास द्वारा 
ही प्राप्त ह सकता है। 
































घर बेठे योगा भ्यास सिसाने वाली एक 
व्यावहारिक पुस्तक 
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ले 
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खेल-खेल मे सीखो विज्ञान 
कठिन विषय भी लगे आसान 


विज्ञान रोचक विषय है, नीरस नहीं 


अधिकतर बच्चो को विज्ञान एक शप्क, नीरस और 
उबाऊ विषय लगता है और इसीलिए उनकी रुचि इस 
विषय से हट जाती है, जिससे वे आज के इस वैज्ञानिक 
युग मे जिन्दगी की दोड मे औरो से पिछड जाते हैं। 
जबकि सच्चाई यह है कि विज्ञान और विषयों से कहीं 
ज्यादा रोचक, मजेदार और उपयोगी विषय है। प्रस्त॒त 
है इसी तथ्य को प्रमाणित करती एक पुस्तक - 


0॥ साइंस गेम्स 


]0 5ललशा€€ 06थग्ा।९६ 
लेखक आइवर यशियल 
बडे साइज के 2 पृष्ठ मल्य 5/ डाकखर्च 4/- 


घिज्ञान क 0 खेलो मे ऐसे उपकरण बनाने की विधि शामिल 
हैं जो तेयार होन॑ पर असली हान॑ का सा आनद दकर तुम्हे 
इनक पीछे क वैज्ञानिक सिद्धाता को समझने का अवसर दर्ग 
जेसे बेरांमीटर दरदश्शी बहरूपदर्शी, विद्यत चम्बक 
विद्यत मांटर क्म्पास हैक्टांग्राफ, स्टीम टरबाइन 
इलेक्ट्रास्कोप पेरिस्कांप आदि। 


साथ-ही-साथ एस रोचक प्रयाग भी हैं जो न सिर्फ तुम्हारा 
मनारजन करेगे बल्कि तुम्हारा ज्ञानवर्धन करने के साथ ही 
विज्ञान क॑ प्रति तुम म रुचि भी जाग्रत करेगे, जेसे * कागज के 
बर्तन म पानी उबले * भाष स चलने वाली नाव * काहरे की 
मदद सं बन चित्र * धआ जाये नीच वी ओर * लियाई आग 
वी मदद स * घर मे बनाआं इन्द्रधन॒प, * बिना आग पानी 
उबले * बिना पोधां का सन्दर-सा बगीचा *टस्ट-ट्यबम 
तुला, पानी म॑ डूब फिर भी न भीगे * नया तरीका 'फोटांप्रिट 
करन का आदि। 


सभी खल विना कसी तरह का खतरा मांल लियं। न विजली 
के करेण्ट का डर आर न तेज तर्रार रासायनिक प्रतिक्नियाआ 
वा। सारा क्छ आसानी स॑ बाजार मे मिल जाने वाली वस्तआ 
वी मदद से तैयार। 


बढ़िया कागज पर, स्पष्ट छपाई में आकर्षक चित्रों के साथ 
सरल भाषा वाली प्रायोगिक विज्ञान से सम्बंधित अपनी तरह 
यी पहली अनूठी पुस्तक जो विज्ञान के क्षेत्र मं तुम्हार लिये 
नपे द्वार खोलेगी। 

एए5छा४ा< जि७त87 . 

दाठता ठिउ00 एशीॉ४ 70006 


सन एज सि>जण 70 8. पिला 50७६ (३४5 )ैंए० 0९॥0 ]0007 
दर 


नए नए आकर्षक नक्शो के लिए पढ़िए 


'माडर्न हाउस प्लान्स' 


507 पए:रार 0058 7,8 ४5 
7९४ &५॥0०/0 500 & 'शज्रताप् फिणाशा (8 #प्एा) 


* 250 से 500 वर्ग गज तक क प्लायं क लिए कइई-कई 
नक्शे (प्लान्स) 

* प्रत्यक प्लान के साथ आकपक 'फ्राट एलीवेशन' का 
डिजाइन 

# ऋण याजनाआ के वार म जानवारी 

* नाए नक्शे बनान॑ के तरीक 

* बिल्डिंग बाई-लॉज का विवरण 

* छत क॑ राडी सरिए क॑ डिजाइन क बार म॑ जानकारी 

* घर आगन के लिए पेड पौधा क॑ बारे म॑ जानकारी 

+ कमरा क सही प्रकार क आपसी तालमेल का तरीका 

*# इसके अलावा अन्यान्य ढरा उपयागी जानकारियां 

सैकडो पछत्रयाचिंद्रों तथा रेखाचित्रो से सुसाज्जत 

मूल्य 20/- डाकरर्च 4/- पृथक 
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यह एक ऐसी 


विलचरप पृत्तक है 

































जिसकी विचित्र कहानिया प्रत्येक घर परिवार मे हर 
पार्टी व जान में सभा समातेहों में हमेशा हमेशा | 
सायआत्म गहर को राजभक्त लेने के चर्चा का विण्य बनी रहेंगी। बचत प्रतिदिन दोपहर 2 से4 
82048 7 के १4५३५५५३७ 2 अपन रे जो कट फ़्ट जान पर भी य+ उसका एक पृष्ठ भी फ्ही बजे के मीच बचा होती है 
पर सरका दिया गया द प# होगा हर व्यक्ति को अपनी ओर आकवितक करेगा 
ब्नाट्ट और वह उसे पढ़े बिना नी रह सकेगा। 














जो हर प्रतीक्षा व रिसंप्शन कक्ष में आपको रखी मिलेयी 

हर शकटर के इतीनिक पर हर होटल के 
रिसेप्शन पर हर वकील के प्रतीक्षा कक 
में. हर बारबर शॉप पर और ह₹ ऑफिए के 
रिसेप्शन पर 














22 कर, 8, 
पेरिस में एक पिस्तौल इस्द कै हा 4 
में एक पक्ष जरा सियनल 2... । 
मिलने मे पहले ही गाली घत्ता देने 


प्र" प्रतिपशी ढेर हो 

जब बह उसकी लाश के ऊपर झा वो ०७ 

* जो बच्चा में पढ़ने थी रुचि “१ लगन 4ैन करेगी और खाश की में एक ऐसी फड़कन हुई जियके > 
मनोत्जन के साथ भार उनया जान वर्दन भी करेती। पिस्तौल चल गयी और दमरे की भी मृत्य हऐ शश० हे 
थे 


मे पुस्तक महल, रवश बावली, दिल्‍ली-॥0006 रू 


रेल के लम्ब और उबा दने वाले झफर को मबनोरजक 
बनाएगी। 





कानाम भी उस चर्च पर माषारित 


देफनाए गक हैं 



















भारत की धर्म-परायण जनता के लिए पुस्तक महल की भश्रद्धापूर्ण भेट 


अपने इष्ट देवी-देवताओं की महिमा जानिए ! 


आज का मनष्य सासारिक भोग-विलासो क्षणिक सख-सा धनों से ऊब चका है। वह जान 
चुका है कि क्षणक सुख से आत्मा की स्थायी रूप से शाति नही मिल सकती। यही कारण 
है कि आज ससार के लगभग सभी देशो के लोग सच्चे सुख की तलाश मे ईश्वर की 
उपासना, अध्यात्म,योग-साधना व प्रार्थनाओ की ओर झुक रहे हैं-- 





हनुमान महिमा 
(पष्ठ 288) 


दुर्गा महिमा 
(पष्ठ 296) 


प्रत्येक पुस्तक के ज्ञानखण्ड मे--उस 

देवी-देवता के पृथ्वी पर अवतरित होने के 
कारण और परिस्थितियां, उसकी दिव्य शक्ति 
और दिव्य लीलाओं का प्रामाणिक वर्णन है। 
२ इन पुस्तकी के भक्ति खण्ड मे--उनके 

महान भवक्‍षतो से सर्बाधत रोचक कथाएं 


पढ़कर आप गदगद हो उठेंगे। 
उपासना खण्ड मे--शास्तसम्मत विधि- 
विधान से उनकी पूजा व उपासना करने 
का सरल ढंग दिया गया है। 
है 4 प्रत्येक पुस्तक फ्रे तीर्थ खण्ड मे-- भारत 
तथा विश्व के अन्य देशो मे स्थापित 
उनके प्रमुख मन्दिरों एव भव्य मूर्तियों से 
सम्बन्धित रोचक कथाएं आदि हैं। 
हे इनके अतिरिक्त---पजन से सम्बन्धित 
| मत्र तथा धप, दीप, नैवंय, आरती आदि 


४५% 43/05क९ पा तई:अये (कक 277 4रेपक्र कक का? 


गणेश महिमा 
(पृष्ठ 288) 


# इस ग्रन्थ माला के अन्तर्गत 


तथा उनकी भक्ति के चमत्कार वर्णित हैं जिन्हे , इृश्वर के रूपो, आविर्भाव, जीवन- 


किसी भी वक स्थल से खरीदें या वी पी थी द्वारा मगाने के लिये लिखें 


(फ47४.२ 
से 
पे 
+ 
अनण --> 


थे समर्पित करने के समय के मत्रादि भी दिए हैं। ६ 


लक्ष्मी महिमा 
(पथष्ठ272) 


शिव महिमा 
(पृष्ठ 344) 


विष्णु महिमा 
(पष्ठ 352) 


प्रत्येक का मूल्य 2/- 
डाकखर्च 3/- पुथक 
हिन्दू धर्म के प्रमुख 

देवी-देवताओ का जीवन-दर्शन । 
सरल-सुवोध भाषा मे प्रस्तत किया है। |. वन सका, : 
दर्शन, | प्रत्येक पुटतक मा दर 
व्यापकता, प्रामाणिकता और उसकी. तथा मूर्तियों के दुर्लभ | 
अदृश्य शक्ति को जानने-समझने की | चिंत्रो से सज्जित | 
जिज्ञासा प्राय मनृष्यो मं बनी रहती है। “““““““““““““ | 
इन्ही जिज्ञासाओं का समाधान आपको 

इस ग्रन्थ माला मे मिलेगा। 





है 2 5७ (2 “की | 2०2 | 
०२०।०। है ०7 लि 2380 ५ ॥ 








निकल सकता] के विचित्र इसान। 


सेलक ए एच हाशमी 
पः 
किश्व के 


( विचित्र इंसान 










कार 





बड़े साइज के 08 पृष्ठ 
कछ शीर्षकों फी. फ़लक 


ए शरीर से जड़े हुए स्थामी भाई 7ग और 
इग कब और कहा पैदा हए ? 
० कमर सं जडी हई बहने कलाकार वैसे बनी २ 
छ अदुभत किस्म वी दो जडवा लडक्या 
बहत अधिक मूल्यवान क्‍या थी ? 
ए दा मिर वाला अजूबा बच्चा कैसा था ? 
० एक से अधिक परन्‍्त दा से कम ? 
05 क्तिन अजीब हांत हैं दैत्याकार इसान ? 
0 थौन कब कहा पैदा हैए और कैसा हांता है 
इनका ससार ? 
एाबिना टागा और बाजआं के लांग कहा पैदा 
हुए ? क्या प्रातभा इह विरासत मे मिली 
थी ग्रा सफलता ने इनक चरण चूम ? 
ए) तीन टागो वाला ब्यक्त वैस चलता था ? 
छा क्‍या वाई घ्यक्ति आधे टन दा था * 
एक्‍या मोटी औरत सलस्टा गेयर का शगीर 
मास का दर था ? 
( कैस थे जीवित इसानी ककाल ? 
८कत्त वी शक्ल का लडका कहा पैदा हआ ! 
एछ क्या लायनल शंर वी शक्ल का आदमी था 
( दाठी मछ और बाल ही बाल वाली औरत 
0 सैमाहल क्‍या मढक बच्चा है? ८ 
0 खच्चर जैसी शक्ल वी औरत कहा हई 
0 सर्वाधिक बदसूरत औरत दी कहानी ? 
एऐस लाग जो न परुप हैं और न ही औरत २ 
ए सरजमखी सूरज स क्‍या डरत हैं * 
उपर्पवत तथा अन्याय विचित्र इन्सानं 
के बारे मे मनोरजक जानकारी जैसे-वे 
कहा पैदा हुए, कैसे रहते ये, क्या खाते 
थे, क्या कम करते थे, जीवन मे सफलता 
कैसे प्राप्त की, समाज का इनके प्रति 


बर्ताव तथा ये कब मरे आदि ढेरों दातें ! 
लपभग सभी वी जीवनी चित्रों सहित 










4>मथ क नै--त+००->००८->-००-.---- रथ: पवन मम»»न«--<3.>८-38८--3302:०:->.८333““--ैफय---००० 


हम जीव-जन्तुओ की कहानी 
हमारी जबानी 
७ हम क्सि जात बिरादरी के हैं? 
० हमारी दिनचर्या क्या है? 
# हम क्या खाते पीते हैं? 
० हमारी उप्र क्या है? 
७» हम कहा और कैसे रहत हैं? 
७ सनष्य हमारा दश्मन है या दोस्त? 
७ हमारे सख द ख क्‍या क्या हैं? 
० हमारा चलना उठना दौडना बैठना 
उडना कैसा है? 
तथा हमारे बारे में अन्यान्य ढेरों 
जानकारियों के लिये प्रस्तुत है-हमारी 
आत्मकथा - हम जीव-जन्तु 
जीव जतुआं के विशाल ससार व 


$( सदस्यों वी आमकक्‍्था 
पे'शकर्ता-गव लापैट भूमिका रामश बली 





बड़ साइज वे ]6 पष्ठ 
हमर कछेक के बारे में कुछेक जानकारी 
मेरी बाँदों से आँखें न मिलाना क्योकि इन आँखों का कॉई 
जवाब नहीं। मेरी दोनों आँखें एक हसरे मे अलग बिक्ल 
स्वतत्र कार्य करती हैं। पानी मे तैरत हुए एक अगर सतह के 
ऊपर देख रही है ता दस री नीच। >समुद्री घोड़ा 


अखा रहने में मैं अपनी मिसाल आप हैं। दनिया वा का भी 


जीव घारी इस क्षेत्र म॑ मरी बशबरी नहीं कर सफ्ता। किसम॑ 
दम हैं जो चार महीने तक बिना कछ खाय रह जायें। -पे-पहुन 
कि 0.202०/42 44% 64.6 (44% 640 400: 054 /4/6/*65/0%// के; कि ६.6: 


मेती कर्मठता का अन्शाजा तम इसी से लगा ला कि 450 ग्राम 
शहद एकत्र करने में मझ छत्त सं फ्ला तक 40000 से 
80 000 फ़ेसी लगानी पड़ती हैं जर्बार पति फ्री हक या इढ़ 
मील बी पड़ती है। >मधमकली 


मी ि 3 

शिकार अधिकतर मेरी माल ही करती है पर यं शिकार सबसे 
पहले रखा जाता है पेरे सामने ही। मरे बा? खाती है वह वस्वय 
और अत में बच्चे। इमे कहते हैं अनशासन जां हमशा घर से 
इाहू होता है और तब जल पाता है हामन। -इणष्दर ओर 


लकड़ी खा लेना डिततां आसान है उसक॑ मे यलाज या पा 
पाना उतता ही मश्फिल और इस महकल या दर करने में 


सातयता करते हैं मेरी ही आँतों मे रहने बसने वाले बहत सक्ष्य [अपन निकट 4 बेकब्टाल शद रलव तथा घस 
कुक कोशीय जीव प्रोटोजो आन्स जिनके झिता मरा जीवन ही अड्डी पर स्थित बकग्टालों पर भाग करे अयधा 


_>बीमश | दी ८ पी० पी० द्वारा मगान॑ का पता 


पुस्तक महल खारी बावली, दिलली-]0006 
0-9 नेताजी सुभाष मार्ग,दरियागज नई दिल्‍ली !!0002 


सपभद नहीं होता। 


8 





0] मैजिक ट्रिक्स 


लेखक-आइवर यूशिएल 








मनोरजक ट्रिक्स में से कुछ 

0 चम्बवीय हाथ छ स्वयं उछलन वाला हेट 
[0 टटी माला फिर तैयार ० छोट से बटवे में 
बडी मी छडी 0 जादई कैंची 2 एक्स रे - 
कागज से लिपटी पसिल का 0८) अगलिया 
देखती भी हें 0 निशान-शगर कक्‍्यब से 
हथ॑ली पर ए आज्ञावारी गेद 2 गिलास पाती 
भरा- गया कहा “ 2 गिलास पानी भरा-- 
यहा धस वहां मिला [3 उल्टा गिलास-पानी 
भरा 0 ”ध का दध 'पानी वा पानी (0 अण्डा 
चादी का! 0) पानी म॑ घलने वाला सिक्का 
८ फायर प्रफ समाल ८ तीली पिये पानी 
बांतल साय सिक्‍का ६ त्तीन डिबिया तीनो 
छाली फिर भी एक्बाल 7 हक्म वी गलाम 
तीजिया [0 गणित-भठी ' टिकट-स्वर्ग 
नक के [0 तम बना आधनिक फंटम [3 रस्सियो 
के बधन हल छटकारा 0) पंक्ति पढना-बिना 
दसे ही 3 याग-अनठखी सख्याआं का 
7) जिसिंत प्रश्न ला-बिना पढे उत्तर दा 
एक शसी सत्र पस्तक जिसम जाट वी ]0॥ 
शानटार व जानदार टिकक्‍्स जिनको सम भना 
जितना सरल है उनका प्रटशन उससे भी 
आसान है टी गयी है। बस! जरूरत हैं ता 
थांड म॑ अभ्यास क साथ चद एमी चीजा को 
जो तम्हार आसपास ही आसानी स उपलब्ध 
हां जायगी जैसं-कैची ताश स्माल 
गिलास सिक्के पंपर स्टा आदि। 


|_+ ४ हो 59- | +] ५0 ७५५॥ «४ 8.6 | 
2३ ॥ 77४० ॥5985 2] 





















" पाधना तारा साधना कर 


साधना, अष्टवष्मी ; 
साधना का प्रमाणिक ॥ 


करने लिए प्रयोग मार्ग में आते 
वाली बाधाए उनका निराकरप 4 


/ परिया गेंज-700002 












हिन्दी माध्यम से 


जल्द से जल्द यानी कछ ही दिनो मे हिन्दी माध्यम से कोई भी दूसरी 
भाषा आप कैसे सीख सकते है” उसके लिए प्रस्तुत है 


एक सरल, प्रभावी व खोजपर्ण पद्धाति 


रैपिडैक्स लैंग्यएज लर्निंग सीरीज 


हहशाएण६फऋ ।.5४२6986:८ ६8 छभा[र5 5एप्ला८58 


सभी पुस्तकें शबलक्राउन साइज 
के लगभग 250 पृष्टें में 

प्रत्येक पुस्तक कर भुल्य 20/ 
शक व्यय माफ 


रब हक 


इतनी सरल व ग्राटप सीरीज कि आप डे पड 
































































कं 2 उन सबके लिए जरूरी सीरीज 
क॒छ ही दिलों में काम चलाने लायक जिनका तबादला सरकारी नौकरी की 
के अप 3४७ लगेंगे कह दस बदौलत किसी अहिन्दी प्रदेश मे हो 
राज की हर पुस्तक गधा हों 
उस भाषा के आम बोलचाल के जिन्हे व्यापार के सिलसिले में दूसरे 
2500 चुने हुए वाक्य और 600 प्रदेशों में आना जाना पड़ता है 
दैनिक उपयोग के शब्दों वी शब्दावली 5 4 खष्डों की सीरीज की पुस्तकें वे सेल्समैन जो अंहि दी प्रदेशों में 
दी गयी है हिंदी गुजराती लर्मिंग कोर्स अपना वार्यक्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं 
2 उस भाया के सम्पूर्ण शब्दों और हिंदी घमला लर्निंग कोर्स वे युवक जो अया- प्रान्तो मे 
वाक्यों का उच्चारण हिंदी 8 ही ४3४० 9ी नौकरी के अवसर ढूढना चाहते हों 
लिपि में भी दिया गया है * हिन्दी कश्नड लर्निंग कोर्स वे टुरिस्ट जो वहा के लोगों, उनकी 
हिंदी और उस भाषा में भिनता हिन्दी तेलुगु लिंग कोर्स कला संस्कृति वहा के दर्शनीय 
और समानताओं को म्पप्ट समझाया स्थानों को मजदीक से समापना 
बयां (इसी प्रकार 7 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं) 
या है से हिन्दी सीखने के लिए चाहते हों 





च्ते 
अं कक भी बी का है पुस्तक महल, रवारी बोवली,दिल्ली ना9008 / 
अताने के लिये लिखें जया शो रूम ॥0-8 नेता जी सुद्ाव मार्ग, दरिया र्भजज, गई रिल्ली-४36002 


४) 
] 





इस पस्तक वी विशेषता यह है कि इसमें चुने हुए लेक 
दैनिक उपयोग में आने वाले शब्दों वी उपयोगी सूची अर्थ 
सहित दी गई है। 

प्रत्येक पाठ के अन्त में भाषा व व्याक्रण सम्ब"धी क्छ 
बन बातें अलग से समझाने का प्रभास भी नितल्सदेह 
प्रशसनीय है। सिह कसकता 



















हि अंग्रेज़ी सिखाने वी अध्यातत 0३४२2/0% 
डग से दी गई है कि वान्वेंट स्क्लों में द्ी यह पुर जा 
सउड़ हो सकती है। (दिदामती 







(3 ++++++..त0.......0. 
पह एक बढ़त ही उपयोगी 
वाले किसी परेशानी कप ४ 
“+ संभड़े स्टैफ्डर्ड, म्रासत 






बी प 


नि कैपी में लिखी हुई यह पम्तक अग्रेणी 
ए० / चोलना आसानी ते सिखा सकती है. अग्रेजी का सास 
आवश्यक ज्रामर भी इस पुस्तक को पढ़ कर स्वत समझ मे छा 
जाता है। बञअवधारत राइम्स, डिट्सी 


घड़े साइज 
400 स॑ अधिक के 
और मप्य एक ही 


रच 4/- प्रत्येक पर 












० बाल सैट करवाने के लिए किसी 
ब्यूटी क्लिनिक या सैलन मे जाने 
की आवश्यकता नहीं-अब इस 
पुस्तक की मदद से धर मे बनाइये। 

० अपने बालो को मनचाहा मोड 
दीजिए और नये २ फैशन के हेयर 
स्टायल बनाइए। 

० चेहरे और व्यक्तित्व के अनुरूप 
स्टायल चुनिए। 

७० बॉय कट, मॉब कट राउण्ड कट 
स्टेट कट, फीजर कठ, स्टैप्स पोनी 
टेल, रिंग लेट्स, शोल्डर कट, शैग 
स्टामल था स्विच संज्जा-सभी के 
कई-कई स्टायल। 


क७थ, ०» अमनाणान जल अप. >3>ौ7.... अन्न «री अ अानशीआओंनर 


सौदय का रहस्य है पतली कमर - 


मोटापा भापकी 'फिगर' को 
जिगाड देता है 
आप मे हीन भावना भर देता है 
यौवन व स्वास्थ्य के लिए घातक है 
वैवाहिक सम्बन्ध मे अडचन है 
अपने आप मे भयकर महारोग है 
अढ़ापे का बुलावा है 
धैशानिक मनुसंघान से यह निष्कर्ष निकला है - 
“पद आपकी फमर घर माप बद्ध के माप से 
5% मधिफ है हो समीशये-आपका जीयन 
25% कम हो दाता है। 





डिमाई साइज के 6 पृष्ठ. ध्ि: +॥8:6-3॥ 
सैकड़ों रेखा व छाया चित्र भति एक सप्ताह में फर्क नजर न आएं 
सो पुस्तक कंपसी कौ गारंटी -- 


मूल्य 45/- ० शकवर्च 3/- 









लेखिका आशारानी व्होरा 


० नही गृडिया, छोटी लडकी किशोरी 
नवयुवती, कॉलिजिएट, बामकाजी 
युवती, ग्ृहिणी या शादी ब्याह वे 
त्यौहार आदि अवसरों पर-आप 
सभी के लिए कई-कई नमूने। 

० दसियों प्रकार के जूडे, चोटिया 
एवं रोल स्टायल। 

० बाला की सुरक्षा उनके झडने, टूटने 
या असमय सफेद होने से रोकन के 
उपाय आदि। 

० आभूषणो व फूलो का केश सज्जां 
मे चितण। 


बडे साइज के 84 पष्ठ मूल्य [5/- ७ डाकखर्च 3/ 
सैकडो रेखा व छाया चित्र 






केवल 5 मिनट रोज का कोर्स 
केवल !5 मिनट रोज वा कोर्स-इस पुस्तक 
वी मदद से आप अपनी कमर और पेट पर 
चढ़ी फालतू चरबीं शीघ्र ही घटा सकती हैं 
और अपनी कमर का माप पाच दिन में सात 
आठ सेंटीमीटर तक कम कर सबती हैं। 
2 हम न कोई 'बेल्ट (पेटी) बताते हैं न 
दवा प्रसव काल क बाद चढ़ा हआ पे 
भी पिचक सकता है। सैकड़ों रुपयों के रलीमिग 
कोर्स व यत्र भी जो बाम नहीं कर सकते वह 
इगलैंड, अमरीका जापान में आजमाये सफल 
कोर्स के रूप में पूरक में किया गया 
है। भारत में स्पर आश्चर्य 
जनक अनुसधान-फ़ सप्ताह था विशेष 
कोर्स-जों आपकी उन आदतों की बदलेगा 
जिनसे मोटापा बढ़ता है। अपने आपको 
सौन्दर्य शिक्षिका मानकर अपने लिए स्वर 
नियम निर्धारित करें। रू 












# आज वी सर्वोतम हॉँवी फोटोेग्रापी जिसे 
आप इस पसस्‍तक थी भदद से यछ ही 
दिनों में सीख जायेंगे। 

० दि रॉयल पोटोग्राफिक सोसायटी सदन 
तथा ईस्टमैन वीड़क क० (! $& & के 
फोटोपग्राफ्क अनुसधानों पर आधारित 
एक नया कार्स। 

० वैमरा साधारण हो या ऑटोमैटिक सपूर्ण 
हैविनयल जानता री। 





एक तजुर्वेकार फोटोग्राफर का तैयार किया हुआ 
बिना स्टुडियो की मदद से घर बैठे ही फौटोग्राफी सिखाने वाला- 


ग्रक्टिकल फ़ोलेंग्राफी कोर्स 


ए० एच० हाशमी 


० फ्लैश तथा इलैक्ट्रानिक फ्लैश फोटोग्रापी 
पर विशेष जानवकारी। 

० डार्क रूम या सामान हर प्रद्यर के 

डैवलपर्स का पूर्ण ज्ञान फोटोग्रापिक 

वैमिकल्स तथा उनके गृण व 


| 
० डैवलपिग काटैक्ट प्रिंटिंग एलाजमंट 

6 मेंट कापिग रीटचिंग , फिनिरशिंग 
तथा कलरिंग। 


हैं“ है हें? हे य हु "२ 


हद के 


9 ट्रिक पांटांग्रीपी सीखकर चमत्कारिक 
सींचिए। 

७ धुप छज दूर पास इनडोर आउटडोर 
रात दिन, सभी मौधा पर सीचिए। 

छः पोटेटरम सम ग्र॒प्त स्टिल लाइफ सैण्डस्वैप 
तथा स्पीड फ्रोटोग्रापी खिलखिलाते 5 ही 0... ैँत-पि:टर्स डैप्थ ऑफ कल 28 

बच्चें विवाह उत्सव 8:38 ६ प्रायृतिक डिमाई साइज के 244 पृ. | दीई मम पोजीशन जीशन बेसिक लाइटिंग 

दृश्यावलिया आदि अन॑क के सैकड़ो रेखा व छाया चित्र“ - तथा कृत्रिम लाइट आदि 


छायाचित्र सीचना सीखिए 
छायाचित्र सीचना सीखिए। मूल्य 5/6 ० डाक्खर्च 3/- 






र्ट ै शक 

हट प्प्ली ४ ९४, क़तरु-पोटोग्रापी की कम्प्लीट जानकारी 
# हि 7+“+“-“-वया उनवी प्रोसेसि]ग करके रगीन 
>प प्रिंट बनाता। 

सर ० साधारण झोटी” को सात रगा में टॉनिंग 
। >«>रना।./ के 


रूछे से 
५ 


बस एम ; ्‌ ल्‍ 



























“जानकारी! 


पर्मदुय, सरिता, मनोरमा तय अन्यान्य पदिकाओं की सुविद्यत सेविदा एव 
धाफ कता वी विशेषज्ञा 'भीमती आशारानी वहोरा द्वारा 4: 00 से 
अधिक सोकप्रिय प्यजरनों के बताने की विधि पफोटोप्ापस | 


मॉडर्न कुकरी बुक 


किचन सैटिप-भारतीय एवं पश्चिमी स्टायल मे क्चिन सैटिग के (5 से अधिक 
फोटरोग्रापस रसोईघर के आवश्यक सामान व आधुनिक उपकरणों सहित। 

परोसने की कला और भेज सज्जा-आप उच्च या मध्यम वर्गीय परिवार वी महिला हैं 
और आपके घर में पार्टी या उत्सव है लेकिन आपको नहीं पता कि-मेहमानों का स्वागत 
कैसे करे परोसने के क्या २ तौर तरीके हैं व्यजनों ब्मो प्लैटो में कैसे सनाएं तथा डायनिग 
टेबल पर प्ल॑र्ट व फॉक्री आदि कं कैसे सजाए। यह पुस्तक आपका पृण मार्य दर्शन करंगी 
क्योंकि इसमें सभी कछ फोटोग्रापस देकर समझाया गया है। 

परोसने दी कसा और मेज सर्जा-मेहमानों का स्वागत कैसे करें परोसने के कया कया 220 ४ 
2 400 ब्यजनां वा प्लंटा म॑ वैसे सजाए तथा डायनिंग टबल पर प्लंटा व करॉंक्री दे 
आ सजाए। बडे 

पार्टी शिष्टाचार तथा टेबल मैनर्स-मेजबानों-से कैसे मिलें तया उनसे वैसे विदा ले वैकड़ों गाइन के 48 पृ 
खाने क तौर तरीके ( 006 !(2॥765) तथा ओधुनिक पार्टियों के शिष्टाचार। कड़ों रेखा व प्रथा चित्र 

6 किन तह 352 80 सभी व्यजन विशेषज्ञों वी देख रेख में पहले तैयार किए गए हैं फिर उनके फांटोग्रापस देकर मूल्य 45/- ७ 
वर्णित किए गए हैं। जिनमें -- 

# एक शष्टीय के रूप में पजाब के छोले भटरे दक्षिण का मसाला डोसा महाराष्ट्र के पोहे गजरात के ढाक्ते.. डक्खर्च 3/- 
बम्मई जेल पस बगाल के रसगुल्‍्ले तथा यू० पी० बी | 

० दैनिक नाश्ते विशेष अवसरों के लिए भीठे वे नमवीन पकवानो के साथ साथ जैम मुरब्बा जैली आइसब्रीम 
बलपी दक्‍्वैश, फ्रट कस्टर्ड अचार चटनी साँस सलाद सूप्र सैंडविच और फ्रट काकटेल आदि। 

० मासाहारी एवं विर्देशी लगभग सभी प्रमुख प्रमुख व्यज़नों के अतिरिक्त काटीने-टल डिशेज मे ग्रीक फ्रेंच इटैलियन स्पेनिश 

अमेरिकन चाइनीज व जापाती व्यजनत आदि! ह 












क्च्का तन का अ-+ ऑनओओ . न-+ 


>>... 2 नन-पन-2०-८-ग-म०-भन नव -नि मना तक जनगणना ननम नाना दिशा. अआ 7: 


अन्न पमरनन परनक 





नरक ७००८ ५६०१५०७०३इ०५५ डॉट पक )५आा4८००/धा0 करा पता ड२७४क९००१ ३०५: 


आपके प्यारे बच्चे को स्वस्थ, सुन्दर व 
सुडौल बनाने वाली पहली अनूठी पुस्तक 
बेली हेल्थ माडड इच्चों मे रोने वाली खराब आदतों जैप़े- 
|  जिद्दीपन ७ चिडीचिडापन ७ हीठपन 


पह पृम्वक आपके लिये क्या का सकती हैँ? ५ भचलना रोना ७ डरना ७ कोध और 
आपका बच्चा स्वस्थ सुन्दर सुड्ैल व उद्ष्डता ७ अशिष्टता ७ चोरी व झूठ बोलना 





[सम्बे कद बाला बने-इसफे लिए जम सं पांच आदि से आपके बच्चे दो बचा कर आज्ञाव्सरी 
* विन॑प्र ७ सभ्य ० शिप्टतथा अनशातनप्रिय 
बनान॑ म॑ मदद करेगी 

बच्चे के पालन पोषण मे सहयोगी साधनो-- 
िचावी दैको था टाइम टेबल स्वास्थ्य 
प्रगति था रिवार्ड चार्ट उपयुक्त सेल खिलौने 
आक्षक व सुविधाजन+ फर्नीचर तथा अय 
उपयोगी उपहारों वी सचित्र जानवारी देगी 

नासमजझ्ी क॑ शरण होने वाली विभिन्‍न 
6 दुर्घटनाओं से आपको सचेत करेगी तथा 


वर्ष तक आहार सगम्न धी विस्तृत जानकारी एद 
स्तनपान वी आवश्यक्ता त्तथा उसके सही दग 
से अदगत करायंगी 

गर्भवाल वी मुशिक्लों व जटिलताओं से 
2बचन वे उपाय तथा गर्भवती के लिए 
उपर भोजन वी जानकारी देती 
9 शिशु वी मालिश व स्नान के सही और 
<> वैज्ञानिक ढुग दी जपनकारी देगी 

बच्चा थी आध्वां व नाक बान गले को 
4 नीरोग रघन के उपयोगी सुझाव देगी। 

भच्चों मे होने वाली आम प्रिकायतों एव 
5 धीमारियों जैप्ले-टस्त लगना ७ सर्दी द 
लू लगना ७ जुबाम खांसी ७ खसरा व छोटी 
माता ब जिगर बढ़ना ० सूखा रोग » पीलिया 
# पेट में घीड़े ७ गलतुए ७ आख दखना ० दात 





दर्धटना हो जाने पर प्राथमिक चिक्त्सी दी इज पृष्ठसश्या 260 


जानवागी देगी 
इसके अतिरिक्त अन्याय ठहेरेो संचिष्र 
जानकारियां 


पहली बार भा बनने जा रही 






फोटोग्राफ्स 80 रेखाचित्र 42 





धरमाणजिकता की पहचान 
महिला दिपयों वी विशेषज्ञ लेधिया 
थ्रीषदि आशपानी व्होर द्वाश लिखित एद 











स्त्रियों के लिए एकमात्र गाइड 


निकलता ९ के पकने । पे चूसना * बिस्तर भियोता ]8 विशेषज्ञ डाबटरा से साक्षात्वार पर आधारित 


आर्ि से आपके बज्चे वो सुरक्षित रखेगी 






अग्रेज़ी शाषा मे दक्षता प्राप्त कराने चात्ली 


अआग्रेजी हिन्दी बोलती डिक्शनरी 
अर्थात्‌ जिसका प्रत्येक शब्द दोलता है. वाक्‍्यों के रूप भे 


७ आपये और हमारे थीच शरोजमर्र थी 
घोलवाल परें प्रयुकुत होने वाले सगभग 
4000 शब्दार्थ और उनके वाकय। 

# ये सभी शब्द एकविशेष अनुभवी सम्पादक 
मण्डल द्वारा चुने गये हैं। 

# प्रत्येद शब्द वा हि दी में उच्चारण उमयी 
ध्याए रण रखना हंदर अर्थ और फिर 





आप पह फसिक्शनरी वर्षों खरीदें? 


ब्योकि 

अन्य हिवशानरियों वी अपेक्षा इसमें अधिक 
शब्दों का अर्य देकर थाकयों में प्रयोग क्या 
गया हैं जिसमें ऋर्थ जल्दी तथा हम्रेशए के लिए 


धंऐ्रेजी के दाशयों में प्रयोग। माद हो जांता है। 
4 यदि एक शब्द फे कई कई अर्थ हैं तो उनवे.. इसबी मदद से आप जितना शब्द ज्ञान 
भर्ष सहित उठने ही दागय। (४०८४७७/७०४) अजित करेंगे उतनी ही प्रष्द !54/ 
धुगमता में फर्राट ये साथ अंग्रेजी बोल सर्केंगे। मूल्य 429- 
गह ऐसा! शब्द कोश है जिसवी हर चर- हि 
बृकढ गत एथ306 ॥80 ॥08९ ८एेएयश5 परिवार स्कूल कॉलेज सायग्रेते दफ्तर या शक्बर्च 2/50 
2 वातम स्तम्भ व गत कल वारसाना अर्थातु सपश्नी ो र्रूूरत 
वृकट ॥€छड [8८7 2८४०६७ 8 9) डिफ्शन । हिन्दी 
एतपाएक्त के (तट ३७८०७०५ ०६ (१५ एक शब्द गलि यह होस्दयोश आपके चर में है तो सपम्तिये हि २५१, मराठी, मे 
#ए्टाएंटता! ; बंर समुना झाप ओर भाषके बस्चे अंग्रेजी में किसी से उपल« 
3 दष्हा सैन्य दल, चीछे नारी रहेंगे। व्ध 


पृ ३0 ादा३ जञी8 70020 5 8 | 











मोटापा घटाहये, 


मोटापा भयकर बीमारियों वी जड़ है सैक्स- 
कीड़ा में बाधक है, सेहत के लिए अभिशाप 
है। केवल 5 मिनट नित्य का कोर्स लगातार 
20 दिन तक करिए आपको आश्चर्यजनक 
फर्क नजर आएगा-आपका मोटापा कम हो 





यू स्त्री पुरुष दोनों के लिए कद लम्बा करने का 
नया ऋतिकारी सिंद्धात * 
ञ्स थ क्री 


जो व्यक्ति लम्बा नही है वह जीवन का लुत्फ 
जही उठा पाता! लड़कियों वी पसन्द लम्बा 
कद पुलिस, मिलिट्री व बडी कम्पनियों मे 
प्राथमिकता भी लम्बे कद वालों को लड़दी 


जाएगा और आपका शरीर छरहरा व सुडौल 
हो जाएगा। अमरीका इंगलैड जरमनी 
जापान आदि देशों मे लाखों लोगों द्वारा 
आजमाएं हुए सफल परीक्षण तथा योजनाबद्ध 












श्र पसन्द करते समय भी लम्बा कद-अर्थात्‌ | इस सचित्र कोर्स द्वारा अति शीघ्र अपना 
$ ठिम्ने स्त्री पुरुष हर दौर में पीछे रह जाते मौटापा घटाइए। साथ ही अपनी खान पान 
/ ४ हैं। अब भारत में पहली बार प्रस्तुत है 8५४४५, अर अप ह 
रे असम्भव को सम्भव बनाने दाला-कद लम्बा ह प । यह | 
के 28०8: हुआ आग अनुसधान | एक सचित्र याइड के समान है। 
| कि कि ह 
२ किया हुआ सचित्र कोर्स दिया गया द्वधियार । दुश्मन उन्नु-क ४ 
| जिसवी मदद से केवल 5 करन “2 
(2360 8204 2] 803९4 ४8 व 50.22 १०८५% ४०५ 4 
कुछ ही ह अपनी हाइट 
१0 से० मी० तक निश्चित रूप जूडो कराटे गण्डों से अपना व 
छे घढ़ा सकते हैं। यह पुस्तक (जुजुत्सु एव बॉपिसग सहित) बचाव और विना |” 2१ ०८ 





हर उद्न के व्यक्ति के लिए एक दर 
हिंदी में पहली बार प्रवाशित 300 ४26९ हथियार मारधाड़ 





वरदान है। दाव पेचों का सचित्र कोर्स! इसकी मदद 
आप बसे चांर युना आम महल तथा की जापानी 
चाकू, लाठी व भाला आदि के बार से अपना 
डिमाई साइज के 96 पृष्ठ बचाव करके हमलावर को चुटक्यों में धत..* 5 डिमाई साइज के 28 पृष्ठ 
मुल्य 5/- 'शायी कर सकते हैं। आप भी ये अद्भुत दाव सैकड़ों विज 


मूल्य 5/- ० डाकखर्च 3/ 


डिजाइनर्स, ग्राफिक आर्दिस्ट, ड्रापट्समेन, टाइपोग्राफर्स, चित्रकला-विद्यार्थियों, 
पेण्ट्स और लेटरिंग फी आकर्षक विधिया सीखने के इच्छुक लोगों के लिए-- 


इंगलिश-हिन्दी मा्डर्न लैटरिंग 


लेखक-ए० एच० हाशमी 
85 अग्रेजी के तथा लगभग 00 हिंदी के विभिन्‍न आकर्षक स्टायल्स 


जरा पुस्तक की विशेषताओं पर मजर 
डालिए अंग्रेजी हिन्दी के मोनोग्राम तथा 
बोलते शब्दों के ढेर सारे तमूने। 
विज्ञापन और प्रचार के लिए लुभावने 
लैटरिंग के कलात्मक डिजाइन बनाना 
सिखाने वाली एक अनुपम पुस्तक। 
सन्‌ 98-82 वी नई-नई लैट्टरिंग के 
डिजाइन जो एुडवरटाइजिंग एजेंसीज 
तथा कर्माशायल आर्टिस्टों और पेण्टरो 


६ १] नमन 
० लेटरिंग के काम आने वाले सभी 
॥ उपकरणो का वर्णन तथा उनवदा 
सही उपयोग। 

० अक्षरों दी बनावट दा वर्गीकरण 
तथा बेसिक बनावट स्ट्रॉक्स लगाने 
के तरीके, पेन, स्टील तथा पलैट 
बुश द्वारा लेटरिंग कस्ना। 


* अक्षराकन के मूल सिद्धात+ के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। 
सभी तरह के अग्रेजी-हिंदी लैटरिंग. एक ऐसा अनूठा कोर्स जिसमें तैटरिय 
करने थी विधिया तथा सैकड़ो. के भूल रहस्यों को अत्यन्त मरल सुब्युध ! 
आक्चक रे ने। भाषा में सम्रशाया गया 285 घड़े साइज के ]72 पृष्ठ 
७ हिन्दी अक्षरों को अग्रेजी स्टापल . सहायता से आप शीघ्र ही ये मूल्य 24/- *» डाक्सर्च 3/« 
में लिखने वी आक्पक विधियां "शिखर पर पहच सकते हैं। हि 






अब आपको किसी झेशर्ट स्कूल में जाने की जरूरत महीं। हमारा यह !5 दिन का कोर्स अपताइए और देखिए इसका अमरकार! 





७2७६ हराइंग& पेण्टिंग सीरखिवंए 


ए० एच० हाशमी 










खाली समय का एक उत्तम और स्वस्थ आपके बच्चे-जिनवी आड़ी तिरछी घिची 
मनोरजन ! हुई लाइनें देखकर ही आप बाग बाग हो जाते 
पुक ऐसी कला जो दिनोंदिन लोकप्रिय हैं उहें यह बोर्स दिलवाइये और फिर देखिए! 
रही है। भृष्टजिया-सभ्ात परिवार की 25%, हिणिया 
आधुनिक परिवारों का एक उभरता हआ अपना खाली समय “र्ध के कार्मो में न गवा 
शौक जो कम खर्चीला होने के साथ साथ. कर इस कोर्स वी सहायता से वाटर कलर, 
समाज के हर वर्ग द्वार सराहनीय ! एक्रेलिक आयल तथा फेब्रिक पेंटिंग सीख कर 
एक ऐसी कला, ऐसी शक्ति जो मनुष्प को अपना घर अपनी का यो तयों से सजा सकती 
घुराइयों तथा मानसिक विकारों से दर हैं। बाटिक कला वी जानवारी सहित। 
रख जीवन में उल्लास और उमग भरती है। कर्माशयल ऑर्टिस्ट तथा आर्ट टीचर- 
हिन्दी अग्रेजी लैटरिंग है 23208 पोस्टर 
कोर्स की खबिया होडिंग आदि तथा बेसिक लैंड स्वैप 
इस कोर्स बी मदद से आप कछ ही दिनों में. स्टिल लाइफ फरशों तथा टाइल्स के डिजाइन 
फूल पत्तियों पेड पौधों फल सब्जियों दीडे. आदि हर किस्म के आर्ट वर्क की जानवारी पा 
मवीड़ों पशु पक्षियों तथा मानव ० ५५5४ तियो के. सकते हैं। 




















डाकखर्च 3/ 







एक्शन स॑ भरे चित्र तथा सीन स्कूल _ तथा व्यलेज के युवक युवतिया, 
वाटर कलर ऑयल कलर एक्रेलिक पेंटिंग छात्र कल खा पकड़ने से लेकर पृष्ठ 44 साईज 9 «25 सें० मी० 
आदि सीख कर शौक्या तथा व्यावसायिक मॉडर्न आर्ट मे समर्थ कोर्स! बहरगी प्लास्टिक लैमीनेटिड टाइटल 






लाभ उठा सकते हैं। 












प्रमुख-2 सभी तीर्थ स्थानों पर स्थित मन्दिरों तो तियों के चित्रों से सज्जिल 
हुमाएँ पूऊय तीर्श. 
लेखक-राजेद्र कुमार 'राजीव' 





क्या आप तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, यदि आप तीर्थ धामों की 
स्थापना, इतिहास, मार्ग मे उपयोग मे आने वाले साज-सामान, खाद्य-पदार्थ, 
आने-जाने का मार्ग, प्रम॒ुष तीर्थ के आस-पास के दर्शनीय स्थलों की रोचक 
और ठोस जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो 

यह पुस्तक अवश्य पढ़िय। 

आपके मन मे ये जिज्ञासाएं हमेशा रहती होगी कि- 

0 हमारे तीर्थ स्थानों दी स्थापना किसने और क्‍यों वी ? 

ए इनके पीछ क्या उहृश्य और भावना थी ? 

ए हमारे चार बडे धामो वी क्‍या महत्ता है? 

ए भारतीय सस्कृति को एक सूत्र मं पिरोये रखने के लिए हमारे ये 
तीर्थ कैसी भूमिका निभाते हैं तो-इन महत्वपूर्ण बातां वी प्रामाणिक 
जानकारी पाने के लिए यह पुस्तक अवश्य पढ़ें 

याद रखिए तीर्थ-स्थान हमारे देश के प्राण हैं। आवर डबल अऋाउन 


चाहे आपतीर्थ यात्री हों पर्यटक हों या धा मिक साहित्य के प्रेमी - च्लास्टिक यव्रेटेड 
आपके पास यहे पस्तक अवश्य हनी चाहिए। बहुरगी कवर 


पास पुस्तक मचहल,ररशवावली,दिल्ती 6 


अन्‌बधा ऑब">ब० द्वारा बगाजे का कला । नया शी रूम , [0 8 नेता जी सुभाष मार्ग, वरिया गज-]0002 
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न्यककीन बल 

































अधिलीशी 








छुटकारा पाने के लिए, 


लेडीज हैल्प गाहड 
झापकी इन सभी समस्याभों का समाधान है 


बे भोटापा अर्थात बेडौलपन # सारी-शरीर रचता को 

# वक्ष सौन्दर्य मे कमी छचित्र जानकारी हे 

है बालों में रूसी 4 ऋड़ना # कब कया खायें क कितना रूएएं 
* चेहरे के दाग धब्बे व झर्रियां जे बीमारी में भोजन व रोगी को 


शौनारियां परिचर्या 
७४५७६५.५20..:. प्र #& प्लास्टिक सर्जरी 
# कमर व पेर्रो में दद 


सामान्य है प्राथमिक चिकित्सा 
हे जज धर हि | सका कमजोरी हे घरेलू दुधटनाओं से बचाव 
जा तनाव श 
जे. अनिद्रा व बेचैनी # हिस्टीरिया ह न ज कम 
जे होते भरता # ल्युकोरिया # दाइपन व मीनूपाज की 
# प्सिक धर्म की गड़बढड़ियां स्थितियां # प्रोलेप्स 
है गर्भपात कऔ यौन रीग # रोगों व चिकित्सा सम्ब घी 


>नको परहचात क्ते कर-इतसे बचाव के... आम भात्ियों का निदाएण 

उपाय क्या है- चिकित्सा कण कमे वे बहा है: ५५४ 8 ५5। 

से म->विशचआ। शो राय + 

0/ 6 ]4. है. 7 8।£ 05 ।  तपेदिक है दमा है हड्डी विकार 

# वर्भाधान सम्बन्धी पूरी सचिय #& गठियां # मार्यासक रोश 
जानकारी # वक्ष केसर औगर्भादाय कींसर 

# गभावरस्‍था प्रसव व प्रसवोपरात ॥ड द्ोमारियों के ध्ाथ कैपे जो्ें--क्स 
ध्यायाम मोजन एवं सतकता 

थे गर्भक'ल को जटिलताओं द 

समस्याओं के समाधान मिरेंह हैं । 


चौः 
! अपना न डक व सौन्दर्य संकलालिए 
आपकी गृहस्थी खुशियों से भर जाएँगी 
स्त्री परिवार की धुरी हांती है । पदि यह शरीर से, मन से स्वस्भ नहीं रहेगी तो 
सारे परियार की मानसिकता व सुख शान्ति रण हो सकती है। 


कि 22222 | 
| लेडीज | पध्यय्य्ाड्स 
सुन्दर व मनमोहक पफिगर' के लिए, 3 लेट ल्‍ ६) | इसकी सलेखिय प्राचारानी वहोरा 
#आक्यक व्यक्तित्व व घुबा शरीर फे लिए, ६ छ्ल्यं ४ 23 पल हे ५५७ 
#झारीरिक व सानसिक रोगो से हि ग़ठ्िछ | छक्के हिए गए 25 से पॉभिर 





छः 


हैं ५ 


डिनि सा से-कसे छत के शेष्र से दुपरों 
का बचाद कर ओऔर कया कया डागटरी 


रो 
2, ० जा ८ कै, है 


लकी नरिशि गन तर नि च भजे 





। 


'फल-परप आप 





इाकटरों क॑ इृण्टरव्यू जा अपने विपयो 
के विशेषज्ञ हैं वथा सरकारों 4 गेए 
सरकारी क्लीनिकों में कायरत हैं । 


पृष्ठ सतथा' 40 
वित्र 300 
झाड़ज 49%४ 25 स0मी० 
बहुरगी प्लारिटक लमीगाटिड टाइटल 


। (0/ 5 25. ,: ५/+ विन 





डर अदि पसरद ने आप ता दापिस भ्रेज 4 
| दारंररथ काटकर शाकी पेसे बापिस 
४ डाल + ; सौटा दिये जायगे। 

५ बी. !, च़्् 


रुपया अग्रिम भेजकर 
डाकखर्च माफ को रियायत प्राप्त करें। 


गा कथा आक आउर फास न का धराव आह 


पृष्तफ महल छारी शवली, दिल्ली 779006 


लक गम 5 4482० //7/66 4, | 
दना चाहती है। फृपा करक एक प्रति 32 डाक 
खर्च सहित) वी पी पी द्वारो भजन की कपा करे! ( हि 


 । [3 में अग्रिम 28/ मनीआडरए/बैंक ड्राफर दारा भेज रही हू, भझे। ्टि 
है रक्त चाप #हुदय रोग है मधुमेह हैँ 


(इ'क्शर्च माफ करके) रजिस्टड पैकेट स॑ पुस्तक भंज दं। 

















मकर 

हि 

5 राय ४! 

् पूरा पता हु 

६ चो० आह शत हर 
क्र्ल स्क्त न. + 

जी जा 


गरम पाए जा! आड़ प्ाश ग्रमश बंगा प्राहा जाथ वाला जा जनों 
2322 “की ।/) |“ 26।:4 4 /»।।- है : 5 ,। अर लकी की कलाइाा 


[] कै० "०८०० (उ7०३ है १८:।९ ६: (६ कि ०777 &। ।॥ । 








दाकबर्च 
डबन क्राउन साइज [४ सरया [52 






वषथा का ।वस्तार से 
सचित्र सममाने का प्रयास किया है। 
"5 सर्या इप्डिसा 






बा ४ । | 





हिस्सी है 
इसमे घर के सभी 
बारे मे जानकारी दी गई है 
















है $ 
बहुत हद तक अल. ४2: 
डाइनिंग ब्रेड व वाथर+ (एवं रसोईघर कप 
की हट हे सहो तालमेज 
खिड़की दरवाज़ों व अल्माश्यों की सहीं स्थिति 
क्या 3०5 कमरों में स्थान नष्ट न हो 
अल ##3: बई-लाज(8,० [३ #ऋड) के का 
र्‌ केने इसने के बोद हे 
करके जस्ते अधिक आप कर हे पत्की रत । 
बनवा हु चुके | ।| 
को एक बार यह 
। लैदी वाहिंए ' 
| लक 
| 
अरा योजनार, प्मीन आपदा दी | ' री बातों 
ज़रीइ-फ़रौर्स, बिलिंउश | की बढ़ करतोन पे का 
ह ४-लाञ को बह तरतीय प्रताने कया मे: 
[प्रयास हैं +- पि8 


"5 32706 60[809 70९॥९९ 


पे उस्तक महल रवाश बावली दिल्‍लो 


५ शह॥ 'ह(८७४6 2ाएं ४४06३ 9007 | 
ह। 
ल्लो ॥7008 | 


] 
नीरज नन+- 






